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निवेदन 


भारत के महापुरुषों के चरणों में अपनी श्रद्धांबलि श्रर्पित करने 
की बहुत दिनों से इच्छा थी | किन्तु, जीबन का कुछ ऐसा क्रम 
है कि झभी तक बह इच्छा पूरी ने कर सका था। स्थांत्‌ इस कार्य में 
कुछ और विलग्ज होता यदि ग्रेरे मिन्न श्रो हरिहर्नाथ अग्रवाल ने 
आग्रहपूवक, कोंच कोच. कर, इस पुस्तक को लिखवा न डाला होता । 
फिर भी सुझे इस ग्रंथ से पूरा संतोष नहीं है। में इसे जितना सुन्दर 
बनाना चाइता था, मे बना सका | विभूतियों पर ज्ञो वैज्ञानिक विवेषन 
तथा ऐतिहासिक विश्लेषण करना चाइता था, न कर सका। यदि 
अवकाश अधिक मिलता, समय कम न होता, तो काम अवश्य इससे 
शच्छा हांता | 

संधार के मुकुट्मणि मारतबर्ष में विमूतियों का सपमुद्र-सा उमड़! 
पड़ा है | उनमें से किस लहर को लक्ष्य कर, कितना लिखा जावे यह 
कुछ हंसी खेल नहीं है । किस विभूति का कितना महत्व है, इसका 
निर्णय बहुत कुछु अपने दृष्किण पर निर्भार करता है। चैष्टा मैंने 
अवश्य की है कि निश्चय रूप से, तट्स्थ भाव से, लोकपमाम्य सभी 
सद्दापुदध आ जाये पर सम्भव है इसमें मुझे पूरी सफलता ने मिली 
हो और कुछ लोग ऐसे ताम भी इंगित करें जिनका समावेश होना 
उचित था। किन्तु, पूर्श पुस्तक पढ़ने पर विद्त होगा कि यदि पुथक 
अध्याय के छप में न तही तो घथ्नावश श्रमेक श्रध्यायों में ऐसे सभी 
नाम आ गये हैं। उनका वर्णन है, उनके सत्यकार्थो' की समीक्षा है । 
विभूतियों में कुछ महिलाशों का भी नाप देना जरूरी था। श्रहिल्या 
बाई, महारानी भोंती, देवी सरोजनी, श्रीमती कमला देवी चट्ढोपाध्याय 
आदि का वर्शन हो सकता था | भारत के नारी रत्ता नामक अपनी 
पुस्तक में मेंने कुछ महादेवियों का वर्णन किया भी है। मेरा विचार इस 
विधय में पृथक भ्रथ ही लिखने का हे । 


हम] 


पुस्तक का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। निष्पक्ष जीवनी 

शैखक को अपने राजनैतिक विचारों के तराज्ञ पर महापुक्षषों को नहीं 
छ 

तौलना।चाहिये | मेरा ऐसाही विश्वास है। अतएव, मैंने यथाशक्ति निष्पक्ष 
विवेचन किया है | किसी विभूति के जीवन के ६०-४० वर्ष एक छोडे 
से लेख में अकित नहीं किये जा सकते । उनकी महँ्ा की भूमिका मात्र 
लिखी जा सकती है | अतएवं यहग्रथ विमूतियों के विषय में एक 
भूमिका मात्र समका जाते तो मुझक्के आपसि ने होगी । पुस्तक के 
विश्तार-मय तथा काशज्ञ मिलने की कठिनाई के कारण इसका 
आकार छोटा रखने का भी ध्यान था। दादा माई नौरोजी ऐसे 
महापुरुष का बशण न तत्तकालीन सम्ी बढ़े नेताओं के चित्रण में काफ़ी 
पर मेरा विचार इस महापुरुष की स्व॑तस्जता जीवनी लिखने का ही है । 
था गया है | अतएब उस पर श्रलग अध्याय नहीं है। नाना फड़नबीस 
का परिचय माध्वशव पेशवा के अध्याय में श्रा बआाता है | 
खध्यायों का निरुपण मेने हस अकार अवश्य किया है कि भारतीय 
इतिहात ही पाठकों के सामने आा जाये | सम्भव दे में इसमें $छु सफल 
हुआ हैँ | 

में एक साधारण लेखक तथा मध्यम भेणी का पेट पालने वाला 
पत्रकार हूँ | संघर्ष तथा साधना मेरे जीवन के साथ धूप छुद् की तरह 
लगे हुए हैं। अपने ऐसे लाखों मर नारियों के जीवन की सफलता के 
लिये अपने देश की विभूतियों का स्मरण कर उनके आदर्श से अपना 
आधार करना ही इमारे उद्घार का एकमाच उपाय है। ईश्वर हमें 
झात्मन्वज्ञ दें । 


बिहारी निवास, 


कानपुर, . प्रिपूर्णानन्द वर्मा 
रथयात्रा, १००३ ह 





भाश्य की दे 
विषप सूची 


धार्मिक नेता 

भगवान श्रीकृष्ण 
बुद्ध 
परह्टवीर 
शक्करा चाय 
रशामानुण 
बाबा कबीरदास 
शुरु गोविन्दर्सिह 
भोश्वामी ठुल्लसीदास 

७“ शध्यामी पिवेकानम्द 
स्वाणी दयानम्द्‌ 

सुधारक तथा पबिट्ठाम-- 

काल्ीदास 
राजा राममोहमराय' 
पं० मदनमोहन मालथी: 
सर सब्यद अहमदखों 
रेशचन्द्रद्त 

५“डा० श्वीखनाथ ठाकुर: 
डा० सर आशुतोष मुकर्जी 

“सर जगदीशचन्दू बोस 

“सर चन्द्रशेखर बेंकटरमयणाु 
हा० धर मुह्मद इकबाल 
शाताये महावीरप्रसाद द्विवेदी 
30» भंगवानद!|संजी 


सर जमशैदनी नशरवामज्नी ताता 


हिज़ हइनेस जशाखों 





१०४ 
१९७ 
४१९४ 
११६ 
(२६ 
श्श्छ,. 
११६ 
श्ष्टछ 
५ ॥ 


अह्ीन पा सं ++ 
अशोक न 
चन्द्रगुप्त विरपादित्य द्वितीय 
सप्नाट इर्षवद्ध न... 
श्रकनर महान 


महाराणा अताप 93६ 95 


शेरशाइई 

शाह जहों 

शिवाजी 

पाधवराब प्रथम हि 

हेदरअली 

महाशन रणओीतसिह 

'धजणलनेतिक सेता-- 

पर पीरोज्ञशाइ मेहता हर 
सर सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी | 
लोकप्रान्य बालगंगाघर तिलक लक 
व्यागमुति ० मोतीलाबल नेहरू 

महामना गोपाल कइृष्णु गोखलले . .,.. 
राइट आनरेबुल्ञ बो० भीनिवास शांत्री 
'विश्वन्यन्ध गांधी रेड के 
देश बन्धु चितरज्ननदास 
डा० सर तेज बहादुर सप्र 

प्रौलाना मुहम्मदश्नली हि 
“काबदे आज़म मुहम्मद्शली जिना 

ड्ान० राजेखपरथाद॒. ... 
मो अबुलक़लाम शज्ाद हक 
जवाहरलाल भेहरू . ..,. हे 


(कि 
१६७ 
१७५ 
१७६ 
१६१६ 
१६७७ 
२9५३२ 
फ्ष्टः 
१४ 


१९०] 


५ ४ 


५२४ 


ण्डे३ 
२५९ 
२७७ 
श्ध्र्छे 
२६७ 
र्७४्‌ 
5७६ 
४६ ९ 
शहद 
३०७ 
श्क्ण 
३११६ 
5१९७ 
१०४ 











8 बट की ब- ह्ः है जा जे चूक ँपक पे 5 अंग जन ++ |] ] मय न न बच हब त ] 
डर न |] री] ] हि हु ड़ हर ४ 
ह हे ड् ह कं ब्र 
् 
न ४ ३ ४ 
| डर * ५ ् 
बा है ््ि। |] |] दि ्््ि 
ः ढ़ ढ़ कु ह ढ़ जा ध १ न ल्‍ नि 
5 ड़ ध्य् रु ४. हार हि हा नं रा 
बह ला  -लड दर 
ब् ॥ 
ड़ ४ ड्ढ ॥ 
न ड् 
ध् न 
थ् ॥ ह 
|] हि झा 
बढ के ग 
] म न । पे 
नि] 
डर न बी १ 
ब् ण्व 
है १४ 
ड् 
हि हट ५ 
ड् 
बढ वर धो 
या 
हु ड़ पि 
क््ष् 8 ध् दर 
ड़ ि पर 
रु | ड़ ड़ 
ड़ बढ ८ ) पु ह ह ६. ' हि 
५, ६ * 
॥ + न ड् ् ड् 
ग्र ५ तू] ;, र॒ ॥ पु नि 
ग ७ 8 
न ला "  -ढा 
॥ ह | 
४ 
रा 
न ज़ह ब्रा 
ब् न ॥ 
| मा 
डर ] है हि 
बॉ गा 
हैं: «7 पा 
रो ष्छ्ा को ४ की] हि ४, प्‌ 
नि ह पा ॥ 
आज 0 2 , हे े । है 
कह है । ] 4525 
कि ५ के ब्र्ह न कि, बह ि द् 
| या ॥ई है ' 72९“ 
।; न ु दफा 
मी 7 हे डा जे १६ ्ट न हि थ् बढ ही 8 
हर हर जो, वि दर न 
हू - 5८ ८ 7। » ते ० 3० > न 
पी] | कु रै मय ग्रह छा ४ ४५ ' ड़ ! न, थ | 
३ ४ बॉ है ५ बहा न ० 
ऑफ हा ० हू 28 प ब्र फ |] पं कर है हक 0 डर हे न हु फि। 
न] /8/ थे कम है ५ | कत कक दे 5; * 8 5६ रु 
पी १ हर १ मैडी! ४ ५ शा 4 
कण डा > १७ | ७ री आओ, 
ब ] 4« ] ५. ( तर गज शक ै दे । 
[! ] का शी ४१, 5 ला री बआ 
नि ६2, हु भू ड़ रु पी आज ५ दर रे है, ॥ 7 ] रछँ पर ए हा डे 
7 । न १५ ॥६ बा न ड़ कक क ञ् न हम न का का 
५ («7 है| नम] ध् ध # वी ॥ ्। | ३. "6 हज या ् 779" 
ईयर कमा, जज जज अड ५. _. 2 ७ व 7 हा, ५ 2 9 ५22 न ५ ७ १० ह; है 
> शिया है, एक ० ४2५.१..... ७... ..2५००००-- पर 


भगवान भीक्ृष्य्य 


भगवान श्रीक्षष्या्‌ 


भगवान्‌ शब्द हम भारतीयों को बहुत ही प्रिय है । जिसे 
दस विभूति तथा विद्या से परिपूर्ण केखते हैं, उसी के सामने 
आदर से मस्तक भकुकाकर 'शगवान!ं की उपाधि से विभूषित 
करते है। भारत की परम्परा जब तक जीवित है, तब तक भग- 
घान का आदर होगा | रु द 
इस शब्द्‌ का तात्यथ केवल परमात्मा से ही नहीं है। 
हमारे शा््रों ने भगवान! शब्द की बड़ी सुन्दर व्याख्या की हैं | 
लिखा है : | क्‍ . 
“पेश्वयस्य समगप्रस्य. भूवातासगति गतियू। 
वैत्ति विद्यामविद्यां च, स बाच्यो भगवानिति ॥ 


जिसको सम्पूर्ण ऐश्बय थाप्त हो, जो प्राशियों की गति तथा 
छागति को जानता हो, जो ज्ञान तथा अज्ञाम से, विद्या तथा 
अविया से परिचित हो, उसी को भगवान कहना चाहिये | पर, 
इस परिभाषा के असुसार, इतना सम्पूण पुरुष मिज्ञना असम्भव 
है। फिर भी, ऐसे ही सम्पूण भगवान भ्रीकृष्ण थे जिनको हम 
संसार के सबसे महान पुरुष तथा विष्णु के १६ अंश की पूर्ण - 
कला सद्दित अवतार लैसे वाली बैवी विभूति कहते हैं। श्रीकृष्ण के 
दी विषय में श्री मद्भागवत्‌ में लिखा है कि कमकांड-छप समस्त 
वेद, इन्द्र अक्चुति भी देवता मानकर गिनकी अधिम) का संखु से 
करते हैं, बपनिषद्‌ जद्ारूप से जिसका प्रतिपादय करते ई, साख्मि 
शाश्र के पंडित जिसे निर णु, निष्किय सझष साकते हैं, योगी ल्ोर 
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से सम्पन्न भगवान -समझकर जिसकी पूजा करते है, यशोदा के 
पुञ्न वही अगवाब छष्ण है 

भारतीय उन्हें बिष्णु का अवतार कहते हैं । पोराशिक कथा 
तो यह है कि जब सथुरा के मरेश गज्ञलस कस के अत्याचार से 
आरत नब्ाहिलन्नाहि करने जगा, छल समय देवकी के गर्भ से 
आधात क॑ँस की बहन के पेट से कृष्ण ने जन्म दिया था। कंस 
को मारद ने यह बतल्या दिया था कि उसकी बहन का आठवनोाँ 
पुत्र ही घसका प्राण लेगा। अवण्ब कस ने अपनी बहन तथा 
बहनोई बसुदैव को जेलखाने में बन्द कर रखा था और उनकी 
मात संचानों को पंदा होते ही मार डाला था। आठउन्री संतान 
कृष्ण थे जिनके जन्‍म के क्षमय जेल का फाटक खुहा गया, 
संतरी मोह-नद्ठा में सो गये तथा बसुरेव मे उन्‍हें गाद में लेकर 
यझुना पार कर, बृन्दाबन के गबालों के मरेश तथा कंस के कर- 
दाता राजा मनन्‍द के यहाँ पहुचा दिया। उसी समय मगर की 
पत्नी यशोदा के एक कन्या उत्पन्न हुई थी ओर वे आाचेत पड 
थीं। बसुदेय मे कन्या घढ़ा जी, अपना पुत्र बहाँ ललिता दिया 
कब्य। जैेकर मशुरा जापत आा गये। पन्‍्या की सत्ाई से पहरे 
दर जग गाये। कंस आया। उसने कन्या दो पत्थर पर पटक- 
पदक कर मार डालना चाहा पर बह दुबी बिमूति आकाश में 
बुड शी | 

इसके बाद कृष्ण वा बाल-लीचम, ब्यपन हें ही शक्प्त- 
राशियों का बाश, अपने सीतेले भाई बश्षरास के साथ कंध पर 
चढ़ दीड़ना, कंस की हत्या, नन्‍द को यह पता चल जाता #ि कृष्ण 
 बसुदेष के पुत्र हैं, कृष्ण तथा बल्लराम का अपने माता-पिता से 
मेंट और बम्दाबन छोड़कर उनके साथ रहना जादि कथायें हैं | 
आरंत की बीराशिक कथाओं से जहां सत्य का पयवांप्ि अंश 
बहीं अंसभाव्य अयबा काह्पनिकता को सात्ा भी पथ्यापत रूपेश 
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सम्मिश्रित है। इसोलिये हमारे पास अपने प्राचीन महापुरुषों 
का क्रमबद्ध सूचनापूण इतिहास मी नहीं श्राप्त है। फिर भी, 
भारतीय इतिहास के लिये मगवाय्‌ कृष्ण का सहामभारत काजोल 
जीवन सबसे महत्वपुण है। 
यहाँ पर हम इष्णु के जीवन की कथायें, राधिका से उन्तके 
सत्य ग्रेस, शक्मिणी अथवा सत्यभामा से विवाह, राजकीय 
जपद्रवों के कारण द्वारिकापुरी को राजधानी बनाना, अपनी धन 
सुभद्रा का बियाहू दुर्योधन से सेहोने देकर, अज़ुन से करना 
यादि के विषय में कुछ न लिखेंगे । यदि बहुत सोच समककर 
केबल ऐतिहासिक महत्व की घटनायें ही लिखी जायेंगी तो ऋम 
से कय ४, ३० पृष्ठ तो हो ही जादेंगे। इसलिये अति संज्षेष मे 
उतके जीवल का सुं्त महत्व देता होगा | 
कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा महस्व है परिपृष्ु ता ।बजप६ 
इतना मदखंद, रोचक, तथा बाल-बापल्य से युक्त था कि ससूचा 
बज पअमपर रीक गया था। जबानी इतनी साहस पृ थी [% 
अपने बाहुबद से भारत को शाक्षसों यानी अनाया, विदेशियों के 
पंजे थे छुड़ाकर, धर्म तथा जाति का कल्याण किया । साँबके 
होने पर भी बड़े सुत्दर थे। कछियाँ उनको वेखकर रीक जाती 
थीं प॥ कृष्ण में अह्ावथ्य का तेल इतना प्रबन्न था कि इशेफछ 
पुगादी थी को माता सभकते थे | अमके सन में जरा सी पाप ल 
था। भारत का कल्याण तथा उसके अभ्युद्य के लिये ने इतने 
सत्युक थे कि एकछन्र राज्य की स्थापना के लिये उन्होंने कौरवों 
के विसुद्ध पांडियों का न्‍्याथ्य पत्ष लिया । स्वर्य अपनी राअधावी 
दारिकापरी बनाकर जनता को यह शिक्षा दी कि समुद्र किनारे 
बसना जाहिये और अपनी नो वेजिक शक्ति बढ़ाती चाहिये | 
न्याय तंथा सत्य कष्ए दं। या ::0 थो। महामारत 
'काल को हुए आज्ञ कितना समय हुआ, इसका अनुमान लगाना 
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कठिन है, पर पाश्वात्य विद्वानों के अनुसार पाँच हजार व 
तो अवश्य ही हुए। पश्चिमीय ही नहीं, समूचे संसार को 
खस्यता भी ३ दज़ार ब्ध से अधिक पुरानी नहीं है.। इसलिये 
आज से पाँच हज़ार बर्ष पूष राजनीति, धर्म, आचरण तथा 
कु्मंयोग की जो शिक्षा कृष्ण भगवान्‌ दे गये हैं बह संसार 
में सदेज मानवता को साग बतलाती रहेगी । कृष्ण ने यह सत्य' 
कहा है :-०- 

“बदा यदाहि धर्म॑स्य ग्लानिर्भवति आाश्त | 

अध्युत्थानमधस्मस्य तदस्मान सुज्यास्यहस ।॥ 

“ह झाञुन अब-जब धर्म की ग्लानि यानी द्वामि होती हे 
उस समय धर्म को हा घठाने के लिए में अपने को उत्पन्न 
डरता हूं ।” 

इसका स्पष्ट अर्थ यह है' कि जब सानवता पतन के गहरे 
गढ़े में गिर कर बस तथा सदाचार भूल जाती है घस समय, 
कृष्ण के ही उपदेशों को, दूसरी भाषा या रीति से झुनाकर, 
मलुध्यता को जागृत करने वाले महापुरुष उत्पन्न होते है। कृष्ण, 
ईसा, बुद्ध, पेऱम्बर, जरथस्तु, सभी की बाशियों भें एक ही 
भ्िठास, उपदेश में एक ही सहामंत्र, जीवसचयों में समान 
व्यांग तथा तपस्या विद्यमान है। कृष्ण ने जिस उपदेश का 
अलख जगाया था, सब उसी मंत्र को विबिध रूप से, देश, 
काल, पात्र के अनुसार कह रहे हैं। इसीलिये सत्य कहा है कि 
मगधान एक है, शाझा एक है, महावाक्य एक है, उसको कहते 
वाले प्राणी ही भिन्न-भिन्न हैं | 

“एक खद्विगत्रा बहुधा बदम्ति” 

अर्थात्‌ एक महान सत्य को पंडित ज्ोग अनेक प्रकार से 
कहते है। कृष्ण के जीवन में जितने उथल पुथल हुए, घरेलू 
मंमद, ससाज की मंमाटठ तथा राजनीति का मंकट, सबको' 
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केलते हुए वे जिस प्रकार जीवन-यापन्र करते रहे, बह एक 
अभूतपूर्व समल्वय है। आदर्श है। उन्होंने पांडवों की उसका 
राज्य बापस दिलाया, राजनीति तथा कमंथोग की शिक्षा का 
अपनी गीता में ऐसा भर विया है कि बह आज संसार को 
वेश्र5ठ तथा स्वंभ्रिय पुस्तक है। उन्होंने अजु न को, जब 

बह महाभारत में लड़ने से द्विवक रहे थे, जलकाश कर कांड 
दिया कि तुमको कम करता चाहिये, कम के फल्ल का विचार 
करना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। कृष्ण के जषदेशों के 
संकल्नन का मास है “गीता संसार में यह सवमभ्र ध्छ 
प्रम्थ है | 

अस्तु, कृष्ण नाग के कई पुरुष हमारे प्राचीन इतिहास में 
ही गये हैँ । एक तो कृष्ण तामक राक्षस था जिसका वध इन्द्र ने 
किया था। दूसरे कृष्ण हो पायन व्यास भगवान थे जिन्होंने (८ 
पुराणों की रचना की है'। तीसरे हमारे चरिवनायक श्रीकृष्ण 
भगवान हैँ जिनका जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ठीक 
अद्भ रात्रि में हुआ था, जिन्होंने १२ वष की जम्र में कंस को 
भारा, शोंडयों के साथ महाभारत का सूत्रपात किया, अपने 
परस भिन्न अजुन का रथ ह्ॉकफर, बिना हथियार चलाये, 
बुद्धि के सहारे अजु न को विजय दिलबाई तथा स्थय॑ द्वारिका 
में निवास करते थे । 

इस प्रकार श्रीकृष्णु का थोड़ा परिचय हमें मिल्ल गया। 
इससे अधिक जानकारी के किये तथा उनके परिवार, उबकी 
उम्र, उनके घरवार का पूरा परिचय प्राप्त करने के लिये पाठकों 
को पुराणों का सहारा केना पड़ेगा । कृष्णा की रासलीला, 
उत्तका दह्दी-मक्खन चुराना आदि कथाओं में इमें असली 
श्रीकृष्ण न मिलेंगे। भारत का असली श्रीकृष्ण गीता में है, 
जिसे हरेक को पदूना चाहिये । द 
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का बड़ा प्रचार किया। बल्लभाचायं से उनकी भक्ति को 
साथी बनाने के लिये बल्लआ सम्प्रदाय की रचना की | आज 
बाग्तबध में श्रीकृष्ण के सबसे बड़े भक्त तथा आअलुयागी 
बढ़ात्मा गाँधी हैं। कृष्ण की “गीता” संसार की सबसे मान्य 
एत्तक है । 


बुद्ध 


गोरखपुर ज़िल्ले में वोतमवा मास का एक स्टेशन अवध 
तिरहुत रेलवे छाइम पर है | इस स्थान से आठ मील पश्चिम, 
रुम्मन देई नामक स्थान है। संसार के लगभग ४० करोड़ 
बौद्धों के लिये यही सबसे महर्वपूर्ण पुण्य भूमि है, इसका 
प्राचीन साम' लुम्बिती बल है, और इसी पविन्न स्थान पर 
महात्मा इंसा से छः सो लेइेस वर्ष पूर्च भगवान बुद्ध का जन्म 
हुआ था। वर्तमान नेपाल राज्य की दक्षिण सीभा पर, रोहिणी 
सदी के पश्चित, शादयों की राज्घानी कमिलवरतु थी, जिसके 
गा शुक्धीदम हो इस महपुर॒ष के पिता थे। शुद्धोइल के दो 
शितरों थीं, माया फोर प्रजानति | भरेश की अधेड़ अवध्या में, 
यान ४५ बच की सज् में भायादेवी को गम रहा | बच्चा पेदा 
दोने के कुछ ही समय पूर्व महारानी ने अपने मायके में यात्ती 
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कोलियों की राजधानी देवदह में जाने का निश्चय किया ओर 
इसी यात्रा में, उपरलिखित बन में, एक शात्र वृक्ष के नीचे उनको 
पुत्र उत्पन्न हुआ। | इसका नाप्त रखा गया गौतम । 
गजकुमार के लिये सुलभ सभी शिक्षायें उनको प्राप्त हुई । 
अखा-शक्ष चलाना, तथा धर्म शाक्ष आदि सभी विषयों की शिक्षा 
दी गईं । राजा मी बड़े प्रसन्न थे कि उनकी गहदी का उत्तराधिकारी 
उत्पन्न हो गया और घंश की परम्परा चल निकत्ेगी। किन्तु 
कुमार प्राय: उदासीनस रहा करते थे और मन दी मन संसार की 
अमेक बातें सोच लिया करते थे | एक बार जब वे धूमने जा रहे 
थे तो कमर फ्रुके हुये एक बूढ़े को देख कर, और यह्‌ जान कर 
कि एक दिन सबका बुढ़ापा आता है, उनको बड़ी ग्लानि हुई । 
इसी प्रकार उन्‍होंने एक रोगी को तथा एक मृतक को भी देखा 
था | इस हृश्यों का उसके सन पर बड़ा प्रभाव और बोक पढ़ 
गया था| ज्ीबन की क्षणभंगुरता तया मश्वर्ता उनके सन को 
विधक्षित कर देती थी। अपने चारों ओर बिखरी हुई सुख 
सामभी फे बीच में मामवता की वे दस ओर पीड़ा उनको कराहँती 
दीख पड़ती । इस अस्थिरता तथा सदासीनता से राजा शुद्धोद्न 
बड़े दुखी रहते थे। उन्‍होंने इस बात को भरपूर चेष्ठा की कि 
सिद्धार्थ के चारों ओर केबल सुख का अतुल्ञ वैभव रहे, दुःख की 
चींटी भी ने रेग पाबे | गोतम के चित्त को घर-गह थी के माया 
शोह में बाँध रखने के लिये उनका बिवाह यशोघरा जामक 
सुन्दरी, सुशीला राजकुमारी से हुआ था। २८ बष की जश्न में 
इलको एक पुत्र भी सत्पन्न हो गया | इसका नाम था राहुल्न ! 
 सौतस माया के घोर अन्घकार में भठकते लगे। इसकी 
मात्ता मायादेवी तो जन्म देने के एक सप्ताह के भीतर ही पर- 
लोकयथात्रा कर चुकी थीं। विमाता प्रजापति का स्नेह मावृस्मेह 
से कहीं अधिक था। उधर पत्नी की सुशीक्षणए। चित्त पर प्रभाव 


( $& ४) 


डातना चाहती थी। पुत्र का स्नेह भी कम बाघक नहीं था। पर, 
ससार का दुःख उनका चित्त दूसरी ओर ख्रींच रहा था | 

इसी भीच उसको एक संन्यासी का दर्शन प्राप्त हुआ जिसके 
चेहरे पर छजिटकी प्रसन्नता, शाम्ति, विशक्ति तथा स्नेहशीक्षता 
उनके सन पर अमिट छाप छोड़ गई और उसी दिन से सब 
कुछ त्यागकर उनकी जगल जाने की प्रवृत्ति होने लगी। ममता 
पराजित हुईं | विष्च कल्याण का दीपक उसको अपनी आर 
खींच कर के गया और एक रात वे घर से निकल पड़े । 

इधर ज्ञान की तलाश में अटकते सदकते गौतम राज- 
गृह पहुँचे। कहीं कोई साधु-महात्मा मिलते कभी कर्मेकांडी, 
हरेक आपने भाग पर चक्षने की शिक्षा देते | पर चित्त को न तो 
असली ज्ञान प्राप्त हुआ, न शान्ति | राजग्रूद के नरेश बिम्बसार 
ने उन्हें घर ल्ोठ जाने की सलाह दी पर यहाँतो धुन सवार 
थी । आब्त में साथना तथा तपस्या से सन का भेज्न कट गया, 
पाप घुल्ल गये, बासना सदा के किये भष्य होगई शोर गया में 
बट्ट धुन के नीचे बेठे बैठे उनको यश्ञायक आतप्यक्षास, परमश्ात 
प्राप्त हो गया । जिस शुभ दिल यह ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस दिन 
बैसाखी की पूर्णिमा थी। यह दिन तथा बह वृक्ष ( अमरबोधि 
वृक्ष ) बौद्धों के लिये महापविन्न है। इसी अवसर से गौतम का 
तास ब द्ध अथवा ज्ञान-प्रा्त' हो गया और वे बोल उठे :-- 

“हे शरीर रूपी धर, मेंने तुमे पहचान लिया । अब तू फिर 
बर ले बना सकेगा | तेरी सभी कड़ियादित गयीं | घर का शिखर 
गिर पड़ा | संस्कार-रहित चित्त से तृष्णा का जय हो गया। 

गौतम के साधना-काल में उनके पाँच साथी थे | जब गोवश् 
से ब्रतोपबांस आदि को निर्थक समक कर उन्हें त्याग ने का 
लिश्वय किया तो थे उनको पथ से अध्ट समझ कश उनसे अलग 
| नये थे डुद्ध ते अपने परम मंत्र से पहले उन्हीं को पवित्र 


४0) 
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करते का निश्चय किया ओर उसको दृढ़ते-हृह़ते ऋषिपसन 
प्गदाव ( बच समान सारनाथ ) आथ | हपदेशासृत पान करते 
ही पाचों साथी उनके शिष्य हो गये | उनकी आंखें खुल गयीं 
भगवान्‌ बुद्ध का सूल सन्ज है “सब्किम साग! अथोत 
सध्यस साग ।? झलुष्य को इसी मार्ग पर बल्तने से आस्मज्ञान 
प्राप हो सकता है। यह जीवन-सरण के बन्धन से मुक्त हो 
सकता है। हरेक प्राणी को चाहिये कि ठीक विचार, ठीक 
संकल्प, ठीक बाणी, ठीक कम, ठीक आजीबिका, ठीक उद्धोग 
तथा ठीक मति | चित्त वृत्त. और ठीक समाधि एखे। बस 
निर्याण का मार्ग प्रशस्त हो जावेगा | 
अपने इसी अंतर को लेकर अगवाग बुद्ध अचार के लिये 
निकत्ले । वर्षो के तीम भास छोडकर, ये बाबर घूम्ा करते थे । 
छापने जीवन का अत्येक क्षण लोक फक्याण के कार्य में व्यतीत 
करते थे । कुछ ही दिना में उनकी भमिद्तु मंखली की संख्या ६० 
लक पहुँच गयी। उन्होंने इन मिन्कुओं को भी अल्ग-अत्ग 
धम्म पचारार्थ भेजा | आनन्द उसके पश्म प्रिय शिष्य थे अ॑ 
संदेव पउन्नकी सेवा में लगे रहते थे | 
जुस ससय की भारत की परिस्थिति पर भी थांड़ा विचार 
ऋर शेना चाहिये | देश में सर्वत्र आय समातन धर्मा का प्रचार 
था । किन्तु, गंजनेतिक एकला से थी। मोर्य साखाज्य में उसे 
बिदेशी पंजे से छुड़ाकर, यूनानी आक्रमण से निर्भय कर दिय। 
था, पर उसका भी चतुर्दिक एक छृत्न शासन स्थापित न हो 
सका था। सलातन धम्स' का बेदिक थुग ज्ोगों को भूल रहा 
था। छुआक्ूत, वर्णव्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, अहकार, 
पुरोहितोआहाणों का सनमाता काय, जादु-ठोना, तंत्र, मन्ज 
अनगिमत देवी देवताओं की पूजा समाज में प्रवेश कर चुकी 
. थी। बलिदान तथा मांसाहार बंहुत बढ़ गया था। इसलिये 
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हमारे संम्माज की शृक्ला ढीली पढ़ गयी थी | उस अवसर पर, 
समानता, जआात्त त्व, अदिसा, सत्य, न्याय, पवित्रता आदि का 
डंडा पीदमे बाला बीौद़ समाज, जो जनता की प्रिय पाती माषा 
में ही अपना प्रचार कार्य करता था, से प्रिय होने क्गा। 
बौद्ध धर्ष के प्रचारक केवल भिन्तु सम्यासी थे, जो बिहार 
में रहते थे। इसके सठ का लास बिहार था। इन्हीं पर घम्स 
की रज्ता लथा प्रचार का आर था। इस घंभ्म की ग्रशालो में 
शायद यही दोष था क्योंकि अब सुलक्षिम मत वालक्नों ने इनके 
मठों की उजाड डाला तो घम्म का स्तस्म हीमारत से टूट 
गया । सनातन धब्म गुहस्थों की देख- रेख में पतपले के कारण 
बचा रहा | 


भगवान्‌ बुद्ध का आत्मचरित बड़ा ही रोचक और उपदेश 
पूर्ण है। उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई ओर स्थर्य उनके 
पिता राजा शुद्धोद्न, श्री यशोघरा तथा पुंज राहुत ने उसके 
दर्शन किये और बौद्ध मत स्वीकार किया । राहुल सब्यासी हो' 
गया | राजबंश के होने के कारण तत्काक्षीस नरेशों पर भी 
उनका बड़ा प्रभाव पड़ा और मगध' मरेश बिम्बसार ने भी 
उनका धम्म स्वीकार कर लिया | 


अब उनके जीवन की दो एक कथाएं देकर हस यह 
छोटा सा परिचय समाप्त करेंगे। कृशगौतगी नामक एक द्रिद्र 
खीका एकमात्र पुत्र मर गया। बह रोती कल्पती बुद्ध के 
पास आई और उनसे आमह करने लगी कि भेरे पृन्न को जिला 
दो । सब्होंने कहा कि जिस घर में कोई मरा ने हो, बहाँ से 
पीज्षी सरसों माँग कर ले आश्ो। दिन अर अटकने के बांद 
उसकी आँखें खुलीं। उसमे समझ लिया कि संसार में सभी को 
मरता है |... हि 


( १२ ) 
बैशाली की प्रधिद् बैश्या अम्यपात्नी ने एक दिन बनको 
आपले यहाँ निमस्त्रण दिया। बड़ी माक वाल्षा समाज छुब्च 
उठा कि बुद्ध एक वेश्या के घर खाना खायेंगे। पर वे बहा 
गये । उन्‍होंने खबको यह बतला दिया कि छूताछूत का भाव 
मूर्खता है, समाज में फोई भी त्तीच नहीं है। जिसमें लदूभावष 
है, बडी पथित्र है| 


पक दिल उन्हें प्याल लगी लो एक चम्मार की लड़की से पानी 
माँगा । वह चकरा गई। पर बुद्ध ते उसे बतलाथा कि कोई 
छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर है | 


इस प्रकार ४५४ बर्षो' तक प्रचार करने के बाद थे पाव 
नामक स्थान पद पहुँचे। बहाँ चुन्द सुनार ने उन्‍हें भिन्षा-पान के 
लिये बुलाया शोर »द्वावश सुथर का माँस पकवाया | अधहिसा- 
अंती बुद्ध भि्षा में दी गई वरतु अनादृर न कर सके। उस 
भोजन से उन्‍हें खून की दस्त होने लगी यहाँ से वे कुशीनगर में 
भज्ली के शालबन पहुंचे और वहीं पर एक वृक्ष के घीचे, दाहिनी 
कश्वठ से लेटे, वे निबाण का आाप्त हुए। उस समय इनकी 
अवस्था ८० बध की थी | बुद्ध का निर्वाश ईसा से ए८३ बे पूछे 
हुआ था | 

सन्चाठ आरशक ने जिस घसे का भ्चार चीन, जापान, विध्वत, 
हंका तथा दूर फारस तक कराया उसी का प्रबसक महापुरुष 
स्वतः केबल हिसालय से लेकर विध्य पवत के भीतर ही अपने 
मंत्र का प्रचार करता रह्ा। जिस व्यक्ति के लिये उसके पिता 
से, उसकी १६ बे की अवस्था में, तीम ऋतुओं के लिये तीन 
महल बनवा दिये हों ( जो क्रमशः लो तल, सात तल्न तथा- 
पाँच वल् के ) जिसके भत्तोर॑जन के लिये ७४ हजार शख्षियों 
नाटक करने के लिये रखी गई हों, वही सब कुछ छोड़ कर 


( है३ 


नगर नगर, गछ्ली गली यह उपदेश वेता फिरता था: «जन्म में 
कष्ठ है, रोग में कष्ट है, मृत्यु में कष्ट है,। कामना तथा बाखना 
ही कष्ठी की जड़ दें। इनका क्षय होने से ही कए समाप्त हो 
जाते हैं। आवागमन का चक्कर छूट जाता है। सच बोलो, घमे 
का अलनुकरण करो, अधिसानञत का पान करो * 
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ग़ह्वीर 


मसहाबीर हतुमान जी का मास है। पर यहाँ हुआ राम की 
पन्ना के और सेसॉपति इमुसान का वर्णन बहों कर रहे है। 
यह महावीर भारत के पौराणिक थुग के बाद की सबसे 4 
विशूर्तियों से ते हैँ। महाधीर तीर्थंकर जैच घर के प्रधित्थापक 
तथा प्रबत के थे | इस धर्म का मुख्य उपदेश है कि:-- “मनुष्य 
की जीवन में शान्ति ग्राप्त करने के लिये तथा मरणु के समय 
परम शान्ति का अत्ुुभव काने के लिये आवश्यक है कि बह 
सिश्मग्दशंत, समारज्ञ न, सम्यस्यारजरे छोर संभ्यकरूप, छत 
 खार आरायनाशों का तत्व तममक ले। इसी को मूह रात 
आहत है | क्‍ 

बद्सान मइबीर का जन्य इंसा से लगभग ४७६ या छेछड 
बर्ष पहले, एक जझ्त्रिय गाजकुल्ष में, बेशालि नगर में, पढ़ना से 


( १४ ) 


२७ सील्े इतर, हुआ था। संसार की माया-ममता से मुंह 
मोड़कर इस राजकुमार ने बेशग्य ले किये और एकद्स वश्हीन 
होकर, संघार का सब बन्धन वोड़ कर आत्मचिन्तन करने लगे 
बुद्ध की तरह इनका भी व्याह हुआ था। इसको एक कन्या भी 
थी | पर उनके सम्मान ज्ब्यी चोड़ी यात्रा कर घंस का अचार 
करते वे नहीं घूमे थे ।इंम्होंन बास्तत् में ११ शिष्यों को ही 
जपदेश दिया था और ७ए जे की उम्र में निबाण को आंध्र 
हुए थे | 
जैनी कथायें इतनी विस्तृत ओर असब्भावित मालूम होती 

हैं. कि उनसे से सार-तत्व जिकाल लेना कठिन हो जाता है । 
बनका विश्वास है कि तीथकर जैम घर्म के अन्विम द्रष्ठा और 
उपबेशक हुए हैँ। ४५ योजियों में जन्म जेने के बाद बड़ी २४ 
वीं योति शे पूरात्य को आधप्त वद्ध माने महावीर हुए। बनका 
प्रथम जन्म ऋषभ याती सुनहशें सांड के रूप में हुआ था 
तीथंकर का झाथें है साधु। हमारे महावीर जी पूण त्व को 
प्राप्त वही साधु थे। लिन का अर्थ है! जीतने बाला अथात्‌ 
जिसने अनता की जिद्यारधारा पर विश्ञय प्राप्त करशी है । इसी 

ब्दः से “गैवी” तथा जेम घमं बसा। ० ये एरण्य 
लगभग १५ ज्ाख जैनी ६ ।मैवाड, गुजरा, . छा कक 
तद आदि में इनकी बहुलता छे तथा विशेष दा पष्ची। 
समाआ भें इस घस के अंसुयावी मिलेंगे। राजपूताना का 
सांइन्त गशिर्तार, शत्र जञय तथा एल्ोौर इसके प्रासर्ू 
तीथध्यान है। शत्र जय के जैन मंदिर की संसार के सब सुन्द 
अंदिशं भें गशना होदी है । 

सहावाश अंडे के धमकाहशीन थे | दौसों ध्म्भों के पयारफों 

व्यात कथा मिल्लु बूसि को प्रमुख स्थान दिया। भवश्न महा 

द्वारा ही बम्म का अचार होता था। वीथंकर के बाद, संब 
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कुछ त्याग कर, वच्च तक छोड़ कर रहने वाले “दिगम्बर जंसी'' 
सम्प्रदाय के कहलाते थे और इनके विपरीत थे “श्वेताम्बर ? | 
बौद्धों के “हीनयाना और “महायात्त” सब्प्रदायों की वरह मेन 
धर्म के भी दो ठुकड़े हँ--श्वेधाम्बर और दिगम्बर । दोनों 
में किसी समय में आपस में बड़ा झगड़ा भी था। दोनों 
ही मत बाले अपने को अधिक प्राचीच तथा मूल्ल घोषित 
करते हैं | पर, हमको इस विषय को तथा इसकी बारीकियों को 
जैनियों के लिये ही विवारा्थ छोड़ देना चाहिये । 

यहयतरि जैनी आज हिन्दुओं में एकदम मिले हुए हैं पर 
उनके तथा ससातत् थम में एक बड़ा भारी अब्तर है। संसार 
में सब से बड़ा निरीश्वर्वादी तथा इश्वः की सचा की महत्ता 
को ने स्वीकार करने बाला यही धम है। जीवन तुःखमय 
है। संसार पीड़ा की भूमि है। बार-बार अन्म-मरण बढ़ा 
कष्टदायक है। मनुष्य को, जीव को अपने मोक्ष के लिये 
प्रयत्न कश्ना चाहिये। संसार में केबल जीव तथा जड़ पदाथ 
है। जड़ पदार्थ के द्वारा ही जीव का संबल्पर्ननकल्प होता है । 
जीव की सत्ता अनन्त है। बह सर्वर कर्चा, पत्तों तथा अपने 
में लीन हो जाने बाली वस्तु है जब बह जड़ पढ़ाथे के संग दोष 
से अपने को छूड़ा क्ेता है, वह मुक्त हो जाता है| जीव का 
कभी नाश नहीं हो सकता | पर, जब बह ज्षशम गुर चीज़ों के 
साथ लिपधशा २६ता है, उसके कम का पहिया चह्ता रहता 
है। कम ही बम्धन है। कम ही जन्म गरणश का सेखा बनता 
है। कम का क्षय होने से ही मुक्ति मल़्ती है| कम के क्षय 
के लिये कुछ मार्ग निहित हैं। अहिसा परम घम है । किसी 
की हत्या मत करो। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने हारा _ 
किसी आशी , की हानि न करो । घर को साफ़ रखो ताकि कीड़े 
जे पैदा हों और न भरे | ब्रह्मयचय, संयम तथा सत्य का पालन 
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करों । आह, मदिश, शहद था जड़ी के शाहर का भी 
परित्याग ते! आवश्यक है ही साथ ही साधु या वपस्यी के लिये 
मन का शायर, मन्त का व्यायाम, विंचा/ की परविन्नता, 
आपने पार्णों की सीकार कर तथा आत्मचितन आवश्यक बस्तु 
हैं। इस प्रकाश वद्धमान महावीर ने वेदिक युग की बिग 
बलिदान-प्रशाज्षी पूजञा-पाठ तथा ईश्यर-बादिता के विपरीत 
एक अत्यन्य मुधारक वाताबरश पंदा करने का ही ओगजैश 
नहीं किया तहिक बुद्ध को आशिमाज एर दया? के सिद्धान्त 
को बहुत छूचे दर्जे बढ पहुँचा दिया। जुद्ध नें तपस्या तथा 
शरीर के सुखाने की क्रिया का तिर्सकार किया था पर अनियों मे 
आत्म-तंपश्चया की बहुत महत्व दिया हैं। आत्म-हृत्था को 
जेनी पाप मानते है पर शरीर को चोकछा छोड़ने की इच्छा होने 
पर निशहार रह कर, बुढ़ापे भें शरीर त्यागा जा सकता है | 
गृहाथ भी घम के महान मंत्रों के अनुसार चलकर, समय 
पाकर सब कुछ दाग कर, साधु दो सकता है| अगाव तथा 
सद्दान जेस माहित्य का एक अंश भी जिसने पढ़ा होगा, बह 
इस धरम के सामने बालों की विद्या, पौडित्य तथा गंभीरता 
से प्रभावि ८ हुए बिना मे रहेगा | फिर भी, कहते हैं कि शाज- 
कल जो औन शास्त्र प्राप्त है, वे मुक्त भंथों का एक डुकड़ा भी 
नहीं है। 

जैन धम्स का वास्तविक प्रचार इसा से ३९७ व पूछे 
से हुआ | जैसी शाघु जनता की भाषा में लिखते, पढ़ते, भाषण 
देते थे। खतएब ये शीघ्र ही क्ोकप्रिय हो गये। कहते तो यह 
भी हैं कि अपने शासन के अन्तिम काज्न हे चम्द्रशुप्त मौर्य 
संभ्यास क्षेकर जेनी ही गये और जन साधुओं के साथ, घस - 
प्रचाराथे दक्षिण भारत चढ्े गये। जो हो, भद्गबाहु ले बम 
का प्रधार बढ़े आरछे ढंग से कराया। उनके बाद, अशोक के 

भर 
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पौच, सम्प्रति ने इसे अपनाया तथा वे अब धरम के प्रथम 
समर्थक नरेश थे। पर, इतिहाल इस विषय में कुछ विशेष 
जानकारी नहीं कराता। यह तो अवश्य पता चल्नता है कि 
इसबीय सन्‌ ११२४ में शुज्ञरात के प्रबवल्ल नरेश सिद्धराज ने 
इसकी बड़ी सेवा दी । उनके कारण जैन धम का बड़ा उपकार 
तथा प्रचार हुआ पर, उसी समय के लगभग, अर्थात्‌ इेसबीय 
सन्‌ १९७७ या ११७६ में कट्टर हिन्दू नरेश झाजयपाज्ञ ने सत्तर 
भारत में जेनियों को बड़ा तंग किया तथा उनके अनेक मन्दिर 
तोड़डाले । मुस्लिम शासमकारू मेँ भी जेनी काफ़ी पत्रप रहे 
थे और इतिहास ता यहाँ दक कहता है कि अल्लाउद्दीन खिलजी 
में श्वेताम्बर जेलाचाय रामचन्द्र सूरि का सम्मान किया था। 
आाईव-ए-अकबरी में भी जेन साधुआ का जिक्र है । 

अस्तु, समय पाकर कट्टर मुसलमान तथा कठोर बआह्यणों 
के दुहरे आकरण के कारण जेन धरम भारत में अधिक न 
पन्रप सका, पर हमारी सम्मति में, इश्वर का अत्तित्व न मानने 
के कारण भी बह अधिक लोकप्रिय न हो सका | जिस मूर्ति- 
पूजा तथा उपासना को महावीर ने ग़लत बतल्ाया था; जेनी 
उसी माग पर चल्न पड़े। कृष्ण या राम के स्थान पर महावीर 
तीथंकर की अहानू सूर्तियाँ बनने लगीं और उनकी पृजा- 
उपासना ठीक अन्य हिन्दू मन्दिर के समान चनत्न पड़ी | यह 
शायद्‌ भारत के आदि धम का एक अभाव सात्र था जिससे 
जैनी भी न बच सके | 
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एक छोटी सी, दो पैसे मूल्य की पुस्तक है; उच्तका चाम है 
“प्रश्नोत्तरी,, | इसमें लेखक ने अश्न किया है तथा ध्वय उत्तर 
दिया है। पर संखार का समूचा वृशन-शात्र तथा धम का 
भंडार इसी में भरा पड़ा है प्रश्व तो ऐसे छो दे-छोटे हैं जेसे 
5क्ो व मृतो।” याने ? क्रिसकी असली सुत्यु समकती 
चाहिये | उत्तर मिल्षता है, “यर्य पुनर्मेजन्म थात्ती शिसका 
फिर जन्‍म न हो। अथात्‌, जो आदमी इस दुनियाँ में बारबाश 
पेदा। होता और मरता रहता है, उसका मरता-जीसा कोई 
अर्थ नहीं रखता। हरेक सबुध्य को ऐसा कार्य करना चाहिये 
कि संसार के बन्धन से छुटकारा पाकर, परमास्स। में लीन हो 
जावे। इसी पुर्तिका के क्ेखक का बनाया प्रसिद्ध श्लोक-पएंत्र 
अचर्पट पंजरिका” के नाम से है जिसमें बढ़े बर्परटटे हंग पे 
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संझ्कार की छास्थिरता, माया मोह का बन्धल आदि समझाया 
गया है | क्षेखक ने हर श्क्ोंक के अन्त में लिखा है -- 

“शज गोविन्दम भज गोविन्दम्‌ भज गोविन्दम मसूढ्सते |” 
वे संसार की निरर्थकता बतलाते हुए लिखते हैँ।--- 

“पुलरपि जनने पुलरपि मरण', पुलरपि जननी अठरे 
शयनम्‌ | 

यानी बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार भश्ना पड़तः 
है, बार बार माँ के पेट की जठराश्ति में जलूना पड़ता है 
इसलिये इस विकह संसार से उद्धार पाने के लिये हे भूर्ख, 
भगवान को. गोविन्द को स्मरण करो, उनके बन जाओ । 

इस पवित्र म्र के प्रचाश्क का नाम है शकरावा्े | जिए 
भारत में बौद्ध धर्म का हंका चारों ओर पिट रहा था तथ! 
उस धर्म के मत में भी, हीनथान तथा महायान सम्प्रदाय के 
ऋरड़ों के कारण वही खराबी आ गयी थी जो बुद्ध के जन्म 
के समय में हिल्दू धरम में प्रवेश कर गयी थी, यद्यपि छलका 
रूप कुछ मिज्न था, उसी संसय इस सहाय पुरुष का जन्म 
हुआ था। बोद्धों ने, अर्थात्‌ छतके भिन्षुओं ने अपना कद्स 
जआादू-दीना टोटका, की ओर बढ़ा लिया था। वे तरह तरह के 
ऊगड़ों में फेस गये थे और समाज का जो नैतृत्व पन्‍्हें फरना 
चाहिये था, उससे थे विश्वुख हो गये थे | एक भिज्ञी स्वार्थपर्ता 
से स्थाल ले लिया था। हिन्दुओं के सनातन धरम में अब ऐसा 
जिकार उत्पन्न ही गया कि समाज बेदिक ऋचाओं को भूलकर, 
जीवन की एक-सख्वरिता तथा समन्वय को खोकर केबल बाहरी 
आडम्बरों में फेसकर पाषण्ड, विवंडाबाद आदि में मटकमे 
लगा था, उस समय बोद्ध घम का उदय हुआ और उस 
घम मे सत्य ही इन आडस्बरों के विरुद्ध अंडा उठाया। पे 
समय ऐसा आया कि बुद्ध के आतुयागी ने न केवल ईश्वर 
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की सत्ता ही अस्वीकार कर दी बल्कि आत्मा पक को छोड़ 
बैठा । जिस समय का इस बल्लेख कर रहे है उस समय तो 
बुद्ध के अनुयावी अपने नेता से बहुत दूर भटक गये थे 
झीर घस के उस सूल आधार पर ही कुठाराधात करने लगे 
जिसने भारतीय समाज को एक सून्न में बॉधघ रखा था | जिस 
प्रकाश आन्तरिक आधार के बिना आचार व्यवहार तथा सामा- 
जिक कार्ये मिष्पाण होता है, उसी प्रकाश आन्तरिक भावताओं 
तथा धरम है तात्विक रूपों को बिया प्रकटत: और आवरण 
द्वारा प्रकट किये हे हुए, बह भी निरयेक होता हैं। इसीलिये 
गये सलातल पघ्म आत्मज्ञाम के साथ कर्मकांड का भी मेज 
करता है और आज्ञा देता हैं छ कमकांड का भी पालन 
डोसा ही चाहिये। आचार-व्यवहार का अपना मिली महत्व हैं 
और जिस समय बही बिगए़ जाता हैं, सम्बता डॉबाडोल होने 
लगती हैं । 

शैसा से सात सी बे बाद यहो परिस्थिति उत्पन्न द्वोगई 
था । बुद्ध के लाम पर समाज का आचार-अब्ठ किया जा रहा 
था । बोद्धों ने बुद्ध की उपासला को ईश्वर की पूजा के समान 
चालू कर दिया था। ओर ईश्वर की न मानते हुए ओ वे घोर 
मृचिपृजक हो गये थे । पर चूंकि इस मूत्तिपुजा का कोई आधार 
मे था, इसलिये वह समाज को किसी ओर नहीं ले जा रही थी। 
ओर कुमारिलभट्ू मामक विद्वद्धर ने बेदिक युग को आर समाज 
का ही जाने की चेंष्ठा की पर भक्ति भीर ज्ञान का बह मारे न 
दिखला सके जो विखलाना जरूरी था। कुमारिनमडू का समय 
सातवां शवाब्दि अनुमान किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान राहुल 
सांकृत्यायन जो की कथन है कि “चूँकि शंकर के शारोरक भाध्य॑ 
पर बाचश्पति मिश्र ने “भामती ” टीका लिखी है, और वाचश्पति 
मिश्र का ससय ईसा की नदी शताब्दि उनके अपसे ही ग्रन्थ से 
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निश्चित है, इसलिये शंकर का समय नवीं शतताब्दि से पूथ हो 
सकता है पर शंकर कुमारिलमद् के पूर्व के नहीं हो सकते है । 
कुमारिल बोद्ध नैयायिक घम्ेकी्सि के समकालीन थे, जो सालवीं 
शताबिद के पहले के नहीं हो सकते | शंकर कुमारित्न के सम- 
काज्नीत थे और दोनों ने एक दूसरे से साज्ाल्कार किया थां, 
यह बात हमें “दिश्विजय” से मालुम होती है। “हयूनसाॉँक 
के अनुसार सातवीं शवाब्दि के पु किसी ऐसे प्रबत्त बीड्ध- 
बिरोधी शाज्षार्थी का पता नहीं मिलता | यदि होता तो यूनसाँक 
अबश्य उसका बणु न करता | यदि यह कहा ज्ञाय कि शंकरा- 
बाय भारत के दक्षिण छोर पर हुए थे और उनका कार्यक्षेत्र 
दक्षिण भारत ही रहा होगा, इसलिये सम्भव है' दक्षिण भारत 
के बीद्धों पर उपय्युक्त अत्याचार हुए हो | पर, यह भी ठीक नहीं 
है क्योंकि, छठी शतादिद के बाद भी कांची ओर काबेरीपहन के 
रहने वाले आचार्य घर्मपाल आदि बौद्धपाल्ी भम्थकार हुए हैं, 
जिनकी ऋतियाँ अब भी सिहल आदि देशों में सुरक्षित है | “यदि 
कोई ऐसी बात हुई होती तो यह कभी संभव ने था कि “महावंश? 
उसका कोई जिक्र मे करता। एक झोर कहा जाता है कि शंकर 
ने बोद्ों को भारत से मार भगाया और दूसरी ओर, हमस उनके 
बाद गौड़ देश ( बिहार-बंगाल ) में पालबशीय बौद्ध नरेशों का 
प्रचंड प्रताप फैला वेखते हैं, तथा बसी समय उद्धन्तपुरी और विक्रम 
शित्षा जैसे बौद्ध विश्वविद्याक्नयों को स्थापित होते देखते हैं।” 
हमले कुछ विस्तार के साथ प्रसिद्ध परिड्धत तथा बौद्ध धर्मा ब- 
लम्बी राहुल सक्तित्यायन का उद्धरण देकर दो सीन बालें स्पष्ट 
कर दी हैं। एक तो यह कि शंकराचाय जी का काल सातवीं 
शत्ताब्दि का अन्त है। उन्होंने बोद्धों पर कोई अत्याचार नहीं 
किया । ने एक प्रकाण्ड विद्वान तथा हिस्दू धर्म की ध्यजा को 
क्या करने वाले व्यक्ति थे | हिंदू धर्म का जो हंका उन्‍होंने 
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बजाया था, उसमें अपने तक तथा विद्या करे जोश से ही 
बोडों पर विजय ग्राप्त की थी और सनातस घसे का मंडा फिर 
से गाड़ दिया था | बस समय से बौद्धघसे का पक्ष जो 
कमजोर हुआ तो फिर पहले की तरह कभी सजबूत न हो 
सका | 
शंकराचार्थ के सम्बन्ध में उसको बाल्यकाल की कथायें बहुत 
कम प्राप्त हैं। जन्म आदि के विषय में कोड इतिहास नहीं है । 
बहुत कुछ तो अलुमान से कास ज्ेमा पड़ता है | सन्नके शिए्यों की 
गद्दी ले भी कुछ जानकारी हासिल हो सकती है । फेरल देश में 
भलका जन्‍म हुआ था। बाल्यकाल में ही इस अहासाधु ने संसार 
की ममता त्याग दी और पूर्ष जन्म के संचित ज्ञान के आधार 
पर, सानय कोल्ा से उदासोनता प्रहण कर की । माता से आलु- 
मत क्ेकर वे सनन्‍्यासी होगये ओर सत्कान्नीम संस्कृत विद्या के 
केन्द्र काशी में आकर शिक्षा भहण की | समुचा शाज्न तथा चाशें 
बेदी का पूर्ण अध्ययन कर, अपनी अद्भुत प्रतिमा के कारण थे 
बिद्वानूमंडली में अत्यन्त आदर के पात्र हो गये | लोग इस युवक 
बालक की १४ बषं की उम्र में विद्या, समझ तथा सुर देखकर 
चकित होगये | बहुत छोटी उद्च में ही “शारीरिक भाष्य अंध 
लिखा | यह एक नये ढ्क की चीज थो । उसमें कितने ही दाशु- 
निक सिद्धान्तों को लेकर बहूस की गई थी। पर, उस समय 
भारत में दिकताग, कुसारिलमभट, उद्योतकर आदि बड़े बड़े विद्वान 
मौजूद थे | कहते हैं कि उप्त समय सबसे बड़े विद्वानू मंडन मिश्र 
थे जिनकी घर्मपत्नी स्व सरश्यती की अवतार कही जाती थीं । 
मंबन मिश्र हैेत सिद्धान्त मानते थे यानी इश्वर तथा आत्मा दो 
बस्तु हैं। पर शंकराचार्य जी आतत शिद्धान्त के मतिपावक थे । 
सका कहना था कि आत्म तथा परमात्मा पीना एक ही ।हें। 
संसार में सब कुछ एक ही “महान” में व्याप्त है। अन्त में यह 
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निश्चय हुआ कि रारत में दो गहाविद्वानों को एक नी धर्म क 
दो हूप से प्रसिषादित करते के लिये स्थान नहीं &। अदण्व 
दोनों में जो शाह्यार्थ में पराजित हो जायें, बड़ चिता क्षगाकर 
जल केद आशा ले दे नो पं अहण जुडी | अं की हा 
समभानत्रा बनीं। छु! सहज तक जगादार बहस हांतो बह 
मंडन मिश्र पराजित ६०। शक्ुर को जीत रही। संगत सश्र 
सपत्नीक चलता पर बेद दह्े और शकह्कुर ने आचार्य का पद 
अहण कर अद्वेत लिद्धान्त के विजय के लय शमूच भारत को 
छान हाह्या था । शक्लर ने शाज्षाथ कर विद्वानों को परशंञ्ित कर 
अत जिद्धान्त को शढ़ता पूर्वक स्थापित कर दया | यहा “श 
द्ग्यिजय हूं । बड़ी। सयत तथा समझ्य भाषा में व ऋपना 
प्रबचय करते थे | धुद्ध के व्यक्तित्व पर इन्हने कसी भी आप 
नहीं किया। भारत के चारों कोने में बनके चार केन्द्र स्थापित 
हुए ओर इन्हीं स्थानों अथवा मठों के अधान उनके बाद जगदू 
भुरू शह्ुराचार्थ की उपाधि से विभूषित हुए। शहुराबाय जी 
के श्यअधान शिष्य थे इनमें ८ पश्चश्षेणी के तथा ७ निम्न शेणी 
के । इनका महत्व भारतीय घामिक इतिहास में बहुत कुछ है | 
शकराचार्य जी मलुष्य मात्र को जाभृत करते थे और 
उससे कहते थे कि “तू अपने से पूछ कि तू कौन है | कहाँ 
जावेगा ? तेरा परिशात क्‍या है? ज्ञीबन का क्‍या उचश्य 
है | जिसते अपले जीवन का उद्देश्य नहीं स्थिर किया, 
उसका जन्म व्यर्थ हे। अत; ज्ञीवस का रहस्य समझ लेना 
परमाचश्क है । संसार अन्चे की तरह सुख के पीछे भ्रदक 
रहा है। उसे लगातार संघष करता पढ़ता है-केवल सुख 
की भाप्ति के लिये | यह तो सत्य है +# सुख की इच्छा 
स्वाभाविक तथा प्राकृतिक है। पर सुख की परिभाषा ने 
जानने से ही कष्ठ प्रारम्म होते हैँ। सृष्टि का आदि कर्ता 


( ४े# 9 


परञनह्ा झुख और दुःख से परे है। अतः बसी परमनह्य का 
अंश जीवमान्र दुःख से परे आभागता चाहता है, और दुःख 
की समाप्ति को ही सुख समकता है। पर वास्तव में जहाँ 
सुख ओर हुःख का कोई भाव ही नहीं रहता, जहां केवल 
अपने भीतर बैठकर परजन्रह्म से ( अपनी अखज्ली सूरत से ) 
साक्षात्कार हांता है, वही परम झुख है। इसलिये मलुष्य 
को यह जानता चाहिये कि उसमे और परबद्य में कोई 
अन्तर नहीं है| उसे अपने असली रूप में मित्न जाना है । 
चह स्वयं सबज्ञ हे, परमात्मा है, ईश्वर है | इसी का नाम मोक्ष 
हैं, इसी का लाग अत त पद है। बीद्ध हरेक जीव की सत्ता 
को स्वतः सिद्ध मानते हैं। पर शंकर कहते हैं कि सब कुछ 
एक ही रूप के प्रतिबिस्य है| सबका सबसे मिल जाना ही 
अन्तिम डउं श्य है | किसी आगी पर दया करना था उसको रत्ता 
करला कोड दया का काम नहीं है; अपने साथ ही न्याय करना 
है। तू मेंहूँ। में तू है। हरेक ग्राणी पर दया करती चाहिए, 
अपने आधार विचार को शुद्ध रखना चाहिये। गृहस्थाअ्रम 
हारा भी मनुष्य आत्म-कल्याश कर सकता है पर अन्त में सब कुछ 
छोड़कर, त्यागकर, समन्‍्यासी बनकर, आत्मचिन्चन करना चाहिये । 
यहाँ पर शकर हे मत की बादीक़ी समझाने था उनके तथा 
बोद्भधर्म के सिद्धान्तों की विभिन्नता दिखल्ाने का स्थान नहीं है | 
उनका मूलमंत्र था, “अपने का पहचानो” और यहीं सिखाते- 
सिखाते, छर्मेक महास्‌ पॉडित्य पूछ अस्थ लिखकर, समूचे 
भारतवर्ष में हिन्दू घर्म का डछा पीटकर, केबल ३० जे की उम्र. 
में उन्होंने सोक्ष प्राप्त किया । इतनी कम उम्र में, इतना अधिक 
काय संसार में किसी ने नहीं किया। शकह्लुराचाये को हिन्दू 
अगबान शक्लूर का अवतार मानते हैं।.... ु 
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पिछले अध्याय में हमने जगव्शुरू शक्राचार्थ के चिप झ 
रोचक तथा ज्ञातव्य बातें लिखी हैं। उनके उपदेश का मूल तत्व 
बह था कि आत्मा तथा जहा एक है | ब्रद्मय शनन्‍त, अविसाह्य, 
अपरिवत्त नशील तथा धिगुण और मिराकार है। परम सत्य केवल 
गही है | इसके अतिरिक्त सब कुछ माया तथा मिथ्या है | अबियया 
है | यह संसार एक स्वृप्त मात है। जब मलुष्य अपनी अन्तरात्म! 
के भीतर बैठे प्रकाश को देखने लगता है, बह संसार के मोह- 
जाल को भूल जाता है। वह अज़्र, अमर तथा परम ज्ञानी हो 
जाता है) वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिये संसार का 
सथ कुछ त्यागकर, आत्मज्नानी बचना चाहिये। शंकर के इस 
सिद्धान्त को अद्वेतवाद कहते हैं । 
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उनके तील सौ वर्ष बाद एक ऐसी बिभूति का आविभाव 
हुआ जिससे शक्लुर के सिद्धान्तां से भी आगे बढ़कर 
अपना मत प्रतिपादन किया। शक्कराचाये ने मामब-जीबन 
को इतना शुष्क, सूखा और नीरस घोषित कर दिया 
था और कर्मा के बन्घन को इतना ओछीा बतल्ा दिया था कि 
जब तक आदसी जतने ऊचे तक सोच समझ न पाये. वह एक 
प्रकार से अम्धघकार में पढ़ जाता है । उसकी शिक्षा आगे चल्त 
कर साधारण छोगों के सम्क में आने लायक नहीं रह गयी 
थी। अब-तक कि अच्छे विद्वान बराबर वपदेश न देते रहें । 
इसलिये हिन्द-घम्म में फिर एक गड़बड़ सी मचने लगी ओर 
छोड़े किधर भागने क्गा तो कोई किधर । इसी युग में, यात्री 
शंकर के समय में, पल्‍्लवों के प्रबन्न शासलकाल में दतिया 
भारत में एक ओर सम्मदाय अपनी नींव जमा रहा था | वे श्री 
बेष्णुवबाद के प्रतिपादक थे। लाथम्रुनि नामक इनके एक 
महापंडित हो गये थे। बन्हाँतव थोग के दो लुप्त म्ग्यों का 
उद्धार किया | बिष्ण[ की उपासना के मंत्र बसाये | शंकराचार्थ 

“वष्गु सहर्षयाम? की परिभाषा कश्के यह सिद्ध कर 
दिया था कि सभी सास परनत्ह्म की विभूतियों को व्यक्त करने 
के लिये हैं| माथमुनि ने अबतारबाद तथा अपत्ति का सिद्धाम्त 
पुनः चालू किया। इन्होंते आत्मसद्धि, समृतसिद्धि तथा 
इश्वरसिद्धि का मंज्ञ ज़गायथा। विष्यणुद्दी परस पुरुष हैं और 
साथा तथा अविद्या का जआदुर्भाव भरी उन्हीं से हुआ है 
इसलिये विष्यु की मक्ति करते से ही अविया तथा भाया- 
मोह का नाश होता है। यही भक्ति मार्ग है । इस मारे को 
उन्होंने सिखाना शुरू किया। पेश्वर से उन्होंने भ्राथेसा की 
कि इस भाग के प्रचार के लिये कोई महापुरुष भेजें । उनके . 
पोन्न का नास था यमुन्ता। वे बड़े विज्ञान तथा कट्टर वेष्णुक 
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ये। आ-रगम में उनका सिंवास स्थान था। ग्यागहवीं शत्ताब्दि 
के मध्य में, जब कि उसका बुढ़ापा आ रहा था, उन्हेंने यह 
महसूस किया के किसी ऐसे महायापुरष का अन्य होता 
चाहिये। इसविये ने बड़ी अरद्धा के साथ मंगवाब मे इसकी 
आर्थना का ले सगे । उसकी भ्राथन्ता सुन जे! गयी | 

शुक्राबिद ६१८ में, अर्थात्‌ इसबीय सच्‌ १०१७ में, इसके 
एक पौन्च को एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस पौीन्न ने वच्त मार 
पेइमबुदुर ( भूतपुरी ) लिबासी एक भक्त आाह्मण को कन्या 
से विधाह किय। था। यह स्थान हाँची खाना कॉजीवरस से 
९७ घंटे की यात्रा पर था | इत भक्त कन्या को जो पुत्र सपने 
हुआ उसका साम राधालुज रखा गया। बचपन से ही इस 
लड़के से 5डी अभिसा सथा तीरहुख बुद्धि का परिचय दिया | 
१७ वर्ष दी उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ सीख पढ़ लिया | 
इस छा विधाह भी इसी उम्र में हुआ । पर, इसके बाद ही इसे 
पिता केशनब होमयाजी का वेदान्त हो गया और रामालुत्र 
अपनी आता कया जी को शेकर काची चल्ते गये | उनकी इच्छा 
थी कि शहां रह कर अऊत सिद्धान्त में पारंगत हो आते । 
यहाँ पर यादव प्रकाश नामक बड़े विद्वान रहते थे जिनके 
चारो ओर काफी शिष्य घेरे रहते थे । पर बादवजी श॑ ऋरा- 
चाय के अत सिद्धान्त के अनन्य मक्त न थे। वे उसमे 
भी ऋपती दीका-टिप्पणी करते रहते थे | “बहासूत्र' की शंकरी 
दीका से उनकी टीका मिन्न थी। रामानुअ ऐसे प्रतिभाशाली 
विद्यार्थी से उनकी आझाकसर बहस हो जाया करती था जीर 
इस बहस के कारण जहाँ विद्यार्थीगण बन से बड़े असभ् रहने 
थे और उनका बढ़ा आदर करते थे, वहीं यादवजी नाराज 
रहा करते थे। कुछ समय बाद यादव जी ने अपनी शिष्य 
अभंडली के साथ काशी यात्रा की और उसी यात्रा में रामातुत् 
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की पता चल्ला कि याववजी उनका कहीं जान्यत्र छोड़ देंगे या 
उनकी हत्या कशा देंगे | घबड़ा कर शापानुअ भागे और 
आग कर फिर काबी बापस आगये । श्र की बात तो थद्द है 
कि यादबगप्रकाश के यात्रा से वापस आने पर, थे बनके शिष्य 
बनकर पुनः फन्हीं से पढ़मे लगे | 
बयावृद्ध गहुना को अपने इस' प्रपोच्च की प्रतिमा तथा 
पांडित्य का ज्ञान था और वे जानते थे कि उनके काझ का बही 
पूरा करेंगा। अतण्य उन्होंने रामानुज को बुतवा भेजा। थे 
शसमालुज को शापती गही पर बिठाना चाहते थे! पर जब रासा 
मुझ शी-रंगस पहुँचे, बलकी मगर की सीमा ५९ ही उस महात्मा 
का शब-रथ शित्रा । इससे इनके दिक्क प० गहरा घकका पहुँचा 
पुल्ड लि यमुना के संकल्प को पूरा करने का ब्रत किया। पर 
इसके लिये यह आवश्यक था कि किसी मे दीक्षा के की जाने। 
हिम्दू-घर्म में दोज्ा लिये बिना घसे प्रचार का काये अपूरा 
पममझा जाता है | पर, बहुत मटकने पर भी गुरू नहीं मित्र रहा 
था। उधर परिबार की भफंमट तथा गृहस्थाअस का बाझक भी 
बड़ा परेशान किये हुए था। माता का देहान्त हैं। चुका था, पर 
पत्नी का भारतों धाही। आम्त में पत्चा के भरणन्योषण का 
प्रबन्ध कर, काँची के विष्णु सन्दिर में इन्होंने सन्‍्यास्त अत 
धारण कर लिया और घर तथा समाज की सेवा के लिये अपना 
ब कुछ उत्सग कर हाला। इस समय इनकी हझचस्था है० वध 
कू रही हागी। भी-रंगस में समुन्ना की गदही पर ये आचाये बनक 
बैठ गये | क्‍ 
पहले वो इन्होंने बहुत कुछ साहित्यक कार्य किये । बड़े-बड़े 
ग्रम्थों पर टीका वातविक आदि किखे । डूबे हुए प्रन्‍्थों का कद्भधार 
किया । “श्रीभाष्य” इसका सबसे बड़ा भनन्‍्ध है। भगवदगीता 
की व्याझ्या लिखी और जहाँ शंकराचाय से हल जन्ध की स्याख्या 
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हारा मिष्कम तथा एकदम अनासक्ति का तत्व निकाला था. 
रशमालुजञ ने इसका रुख ईश्वर की अक्ति की ओर बदल 
दिया । “किष्शुसहखानाम” की भी इन्होंने अपनी व्याख्या 
लिखी । 

रामालुऊ के उपदेशों का अपना निजी महत्व है। बन्होंने 
शंकराबाय के निराकार, निगु ण इेश्वर को साकार तथा साधा- 
स्णु व्यक्ति के लिये बोचगम्थ कर दिया। जो आत्मा परम का 
सीम। पर न पहुँच कश अपली इईश्वरीयता का आनन्द नह ले 
सकती थो, ठसी आत्मा को अपनी पहुँच के भावर एक साकार, 
शरीरघारी अक्ष मिज्ञ गया। इसमें काई सन्देह महां कि सु्त 
तत्व बही रहा जो शंकराचाय जी समका गये थे, पर, उसी 
तत्व को जमता के सामने ओर भी अधिक समक में आते 
बाले रूप में रख दिया गया। असिद्ध विदेशी विद्वान मैक्स- 
मुलज्नर के शब्दों में, “शामासुज्ञ ने अलुष्यों को एक भगवान्‌ 
से दिया | हिन्दू-बर्म को उसकी खोई हुई आत्मा बापस 
कर दी 

शमानुज जी का सिद्धान्त था कि इश्वर अधिभाज्य है| एक 
है । सम्पूर्ण है। ब्रह्म है। पर उसी के अन्तर्गत पुरुष और प्रकृति 
है, “चित” ओर “अचित” है | चित्‌ ही आत्मा है और अखित 
ही प्रकृति है, संसार का वाह्म रूप है। दोनों ही सत्य और 
चिग्न्तर है। इन दोनों का समन्वय हो ब्रह्म है। जड़ और चेतन, 
गुश और दोपमय दोनों हो ब्रह्म है। इसलिये उसी की-सध्ी 
भगवान्‌ की आराधना करते से चित की प्राप्ति और अधित्त से 
छुटकारा मिलता है। अक्वत होते हुए भी उसके दो रूप हैं--- 
इसीलिये, इस बात को, इंस सिद्धान्द को अतिपादित करने वाले 
रामानुज का “विशिष्टाहत सिद्धान्त” का ग्रजुत्त क मानते हैं । 
यह बात ध्यान में रहे कि शंकर हो चाहे रामालुज, किसो ने कोई 
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नया धर्म अन्य या नया सत प्रतिपादित करने का दावा कभी 
नहीं किया । दोनों ले ही हमारे बेद तथा शात्् के सिद्धान्तों की 
अपने ढंग से व्याख्या की । रामानुज् के कथनानुसार इेश्वर की 
जीजा तथा इच्छा से ही संसार का सब छुछ हो रहा है | चित्त्‌ 
ओर अखचित्‌ का नाइक एक कल्प तक यानी प्रलयकाल तक 
चलता रहेगां। उसी समथ सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जावेगा, 
फिर भी चित्‌ ओर अचितू विद्यमान्र रहेंगे। चूंकि स्ुष्ठि की 
रचना भी उसो इश्वर को इच्छा के कारण, बहा की कल्पना 
के कारण हुईं है, इसलिये माया इत्यादि भी “झूठ” नहीं 
है । रूच है। उनकी सता है। साया सखार में व्याघात भी 
उत्पन्न ऋरता हैं और करती रहेंगी। कम-पाश से छुटकारा पाने 
के लिये यह जरूरी है कि इेश्वर की दया का, कृपा का आंवाहन 
किया जावे । ज्ञान-पू्वेक भगवान्‌ की भक्ति करने से ही ऐसा 
हो सकता है । मनुष्य के नित्य के जीवन के लिये कमे 
आवश्यक है। उनका पालत करते हुए जीवन यापन करना 
सआहिये। 

रामानुज जी के सभी ग्रंथ ससकृत में है। पर उसके भशथों 
का बढ़ा प्रचार और आदर हुआ। इनके काय में बड़ी 
आधायें भी आई | उन दिनों एफ सूखता-पूर्ण' धामिक विवाद 
जउठ खड़ा हुआ । कुछ जोग शंकर भगवान को सबसे बड़ा 
दबता सानते थे और छुछ ज्ञोग विष्णु को | इस प्रकार शकर 
के मानने वाले “शैब” और विष्णु को मानने वाले “बेष्णव”" 
कहलाते थे शामामुज जी इन मूखताओं से बहुत दूर थे । 
फिर भी उन्तको वेष्णव सम्भदाय' का समझ कर “शैब 
लोग घन्तके विरोधी दोंगये । उस दिनों श्री-रगम चोलह्न- 
साश्राज्य के अन्तेगत था आर चोल नरेश कुल्ोतुग मथस 
मे जेष्णवों पर अत्याचार करना शुरू फिया। रासालुत्र बढ़ों 
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से भागकर संसूर सरेश के आश्रम मे गये। यहाँ पर होथ- 
साज् वंशीय बल्छाल, बविदुलदेल का शाशन था। यहां पर 
इनका माल सम्मान हुआ ओर विद्वलदेशभ कट्टर बेष्णाव तथा 
रामाझुज के शिष्य बन गये । यदुगिरि (मेलकोंठ ) का 
प्रसिद्ध नारायण सन्दि4 इसी समय बचा । चोलत्न नरेश से 
रसानुज के शिष्यों को बहुत पीड़ा पहुँचाया | एक को तो 
प्रग्धा कर दिया गया। सन ११९५७ में कुल्लीतुल्ञ की झत्यु 
के; बाद श्री रामानुज ओ-रंगम वापम आये ओर लगभग 
१०० च्ष की उम्च में ससार जे सम्बन्ध छोड़कर ११३७ में 
जीवन्युक्क होगये। पर, शनके कार्या की अमिए छाप हिव्वे 
समाज पर पढे चुकी थी । 
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बांधा काषीरदस 


भारत के बाहर से शक और हृण आये और वे हिर् 
धरम में घुल सिल्ध गये | पर मुसल्ञमानों का धर्म भी महान था | 
उसमें बयी स्कुर्ति और धार्मिक ज्ञोश था। थे भारत में आकर 
तलबार के जोर से, शालों दिन्‍्हुओं को अपने घसे में मिलाने 
लगे | कट्टर मुसलिस शासकों में हिन्दुओं पर ब्यावतियोँ भी की 
इस कारण इस देश में दोनों धर्मो' के बीच में एक लिशन्‍्धर 
कलह लि गया। इस कल्नह की बहुत कुछ ज़िम्मेदारी दिल्ली 
के शुरू के मुसलगसान शासकों पर भी थी | क्‍ 

विहली मी! उरी पर शुद्श्यद विन लुखतार ने २६ बे राज्य 
किया | एस 3४०४ में आह गंदी पर बेला और १३४१ में इसकी 
मृत्यु हुईं । इसके राज्य के विषय में यह कहा जाता है कि क्गा- 
तार बलवे होते रहे ओर बादशाह बराबर बेरहमी से उन्हें 


हि 


( शेछ्े ) 


चुबाता रहा। पर, सुर्सान्ण शासन को यह मज़बूत नहीं कर 
सके थे | इमके बाद, २४ माच, १६४१ को, हिन्दू झुसकमानों की 
स्जामनदी से फ्रीरोजशाह नामक इसके एक रिश्तेदार गद्दी पर 
बेंठे | बई हृष्टियाँ से यह थोग्य शासक था पर कट्टर सुन्नी मुस- 
जभास था । इसने एक ओर सांब्रिक हिन्हुओं पर बड़ा झुक्ग 
किया, दूसरी ओर शिया मुसलमानों को नेस्तनाबूद कर डालने 
के लिये उन्हें बड़ी यातता दी। इसी ने यह नियम बनाया कि 
जो काफिर मुसलमान बन जावेगा उसे जज़िया कर से छुटकारा 
मिल जावेगा | 
ऐसे शासक के समय हृढू सरकार स्थापित हो ही नहीं 
सकती थी। सब्‌ १४८४ में फ्रीरोज्षशाह की मृत्यु के बाद हीं 
चारों ओर बगावत फैल गई। दिल्‍ली में ही दो सुलतान बस 
गये। फ़िरोश्षशाह्‌ का पौन् महमूद पुरानी दिल्ली में राज 
करता था और उससे कुछ ही दूर, फिरोजाबाद में फ़िरोज़ 
के रिश्तेदार नशसत शाह हादिम बने बैठे थे | ऐसे ही समय 
में, सबू १४६८ में तेमूरतंग मे हिन्दुस्तान पर इमला किया 
ओर दिल्‍्ली-सक का देश उजाड़ डाला। हजारों औरत-बच्च 
भी उसकी सेना के पेरों तले कुचल गये। उससे न हिन्दू 
देखा न मुसलमान । तैमूर के वापस जाने के बाद दिर्ली के 
तख्त पर छोदी खामदान चेठा | इसी खानदान के सिकन्दर 
कोदी से मथुरा तहस-नहस कर बाला था | 
देश की ऐसी दुरबसस्‍्था के अबसर पर महाव्‌ हिन्दू घम का 
न्तरात्मा सिसकियों जे रही थी। लोगों में न तो धर्म का 
बल्ल था, ने कम-बल | जब यह तय था कि हिन्दू मुसलसान, 
दोनों को एकड्ी देश में रहना है तो उसको एक दूसरे के 
अधद्दाव्‌ धर्म को पहचालता और उसके प्रति आदर करना 
बाहरी था। इेश्वर एक है। उसके हरेक बन्दे खुदा के बन्दें 


१ 
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हैं और न कोई छोटा है, न बड़ा | सबको सबके साथ श्रेस 
कर, अपनी आत्मा की पहचानना चाहिये ओर अपने चरित्र 
को छुधारना चाहिये। इसां मंत्र का उपदेश देते हुए दक्षिण 
आरत से, रामानुज सम्जदाय के हा महात्मा रामानन्द उसर 
भातत में अचार करते हुए आये । वे इदेश्वर की सक्ति 
सिखलाते थे अबृताश बाद मे विश्वास रखते थे, और 
उनका कहना था कि जब-जब धम की हाति होती हैं 
्भ्रगवास धंम को रचा के लिये जम्म लेते हैं। उनका यह 
भी कहना था कि आतग। असर है पर कप बंघन के कारखा 
वारबार जन्म क्ेम्रा पढ़ता है और कर्म के बबन से छुटठ- 
कारा पाज़े के लिये अपना चरित्र शुद्ध रखना चाहिये | 

स्वामी रामाननद के चार ओर भक्त मछली इकट्ठा हो 
जाती थी ओर सातारास या कृष्ण का शुर गाया करती थी । 
इनका एक चेला चार था जिसका नाम रेदास था । एक नाई 
चेले का माम था सेना । रेदास बड़े पहुँचे हुए महात्मा होगये 
क। सनन्‍हीं का यह प्रसिद्ध मजे है।--- द 

“आति पॉलि पूछे नहिं कोई 
हरि को भजे सो दरि का होई” 

स्वासी रामानन्द का जन्म सन्‌ १४०० में हुआ था ओर 
ले ४७ वर्ष की उम्र में ही संसार से चल बसे थे | इन्होंने 
आपने जीवस का अधिकांश समय विद्या तथा हिन्दू घर्म 
के केन्द्र काशी में बिताया था। इन्हीं के समय में, हिल्दू 
घर्मा के सम्पर्क में आकर, सूकी सत चल निकला था। 
सूकछी भक्त बड़े उदार सुश्ललमान थे और हिन्दू भक्तों के साथ 
मिलकर सभी धर्मा' के मद्मात्माओं की बंबवा किया करते 
थे | रामानन्द जा तथा उनके शिष्य बंग हिन्दी में ही अचार 
करते थे । इसलिये उस समय संयोग ऐसा मिल गया था 


( श६ 9) 


कि उस सन्नी मावना का समाज को पूरा फंत्न देने बाला 
उत्पन्न हो। यह काय बाबा कबीश्दास ने फिया। कबीर, 
नानक, सूछी मत के जलालुद्दीन, रूसी, हाफिज सबका एक ही 
मार्ग है और अकबर बादशाह इन्हीं के माग पर चले थे । 

कबीर के जन्म के विषय में केबल इनया ही पता चल्ञत्ता हें 
कि सभ्‌ १३६८ में एक हिन्दू विधवा के पेट से इन्होंने अन्य 
लिया था । इसके विषय में भी कोई निश्चित बात नहीं कही जा 
सकती | काशी के एक मुसलमान जुलाधे मूश को यह बच्च। 
सड़क पर पड़ा भिल्ला ओर उसी ने इसको पाला, पोखा | संसय 
पाकर वे एक ग्रुसल्षिम मक़तब यात्री पाठशाला में भेजे गये। 
पर मोलवी साहब की शिक्षा से उस बालक को संतोष नहीं 
हुआ और वे बहाँ से भाग आये। बचपन से ही घर्म-जिज्ञासा 
ते उन्हें विचल्षित कर दिया और वे सत्य की तल्लाश करने लगे | 
कहते हैं कि अष्ठानम्द नामक एक सनन्‍्यासी ने उन्हें हिन्दू धर्म 
का सिद्धान्व समकाया। कबीर को दोनों धर्मों, का तत्व समझ 
में आने लगा था और नमाज़ पढ़ने के समय में उन्तके मुह से 
राम-राम, हरि-हुशि सुनकर मुसलमान बिगढू पढ़ते थे और 
बाहणु एक मुसलमान जुकाडे को जनेऊ पहने, तिलक क्गाये 
देखकर, अपने धर्म का सत्यानाश होते देखकर, डंडा लेकर 
उठते थे | किन्तु, फबीर के थुवक सस्तिष्क में धर्म के ठेकेदारों के 
बाहरी आइडम्बरों के विशुद्व बलबा करने की सझभ गई थी। जे 
इस पर कटिबेद्ध होगये थे | 

इसी समय, काशी की गलियों में स्थामी रामानम्द भजन 
को मधुर रस पिल्लाते घुमा कस्ते थे। कबीर ने इसका भजन 
छुना और मुम्ध है! गये। अन्त में इन्होंने रामानन्द जी से 
 दीज्षा ली वे शु् की बड़ी सेवा करते थे। यद्यपि कवीर बिल्ष- 
छल्त अपड़ व्यक्ति थे, पर शुद्ध की बातें तथा काशी के पंडितों का 


( 3३७ ) 


वहस मुबाहसा सुनते-सुनते इनको वेदान्ल का अच्छा ज्ञान 
गया था। इसों प्रकार कुरान तथा मुसलिम-धर्स की बारीक़ियों 
से भा वे काफ़ी परिचित होगये थे। 

कबीरदास जी गृहस्थ खाधु थे । कहते है कि इनके दो 
विधाह हुए थे | पहली शी बड़ी कुरूण तथा बोटी जाति की थी। 
उसके देहान्त के बाद लोइई नामक सुन्दर, सुशील तथा साध्वी 
शी ले इनका विवाह हुआ | इस छक्षी से इसको कमाल नामक 
शत्र उत्पन्न हुआ। आगे चल कर कमाल पूरे बेरागी साधु निकले । 
इसोलिये कबीरदास जो मे लिखा... 

“डूबा चंश कबीर का, उपजे पूष्त कमाज 

कधीर जुलाहे के घर पले थे इसलिये अपना पेशा इन्होंने 
कभी न छोड़ा। बड़ी खादी चाज़् से रहने बाले आदमी थे 
दिन भर कपड़ा बुनते ओर उससे जो आमदनी होती, अपने 
बूढ़े पिता सूरा का पालन करते ओर साधु तथा क्रक्ीरों 
को खिलावे। ये बड़े अचे दज के कवि थे और इनका सब 
उपदेश कबिता में ही है । बहुत सी रचनायें तो ऐसी गूढ़ हैँ कि 
पहुँचा हुआ साधु हो उनका अथें लगा सकता है। एक. बार 
उन्होंने लिखा कि ; 

“एकादशी को सछल्ली खाय!। 
वह सीधे बैकुंठे जाय ॥7 

हिन्दू धर्म के अनुसार एकादशी को भ्रांस खाना सह पाप 
है। पर कबीरदास जी का मतलब था कि यदि परकादशी के दिल 
अपना मुर्द मछली खा ले तो बड़ा पुण्य होता है। अपना 
शरीर साथंक हो जाता है| 

कथा. है कि दिल्‍ली के बादशाह सिकनन्‍्द्र ज्ोधी के पास 
आअसलमानों मे कबीर के खिलाफ शिकायत की। बादशाह ने 
उनको बुलथा भेजा | वहाँ उन्होंने बादशाह को सलाम तक नहीं 
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किया | पर, उससे बावचीत कर सिकन्दृर बड़ा खुश हुँथा 
कबीर के वापस आते ही शुसल्लमानां ने सुल्ला तक़री नामक एव 
कदूटर मुसलसान को उभाड़ा। इनका दिल्‍ली के दृसवार ३ 
काफ़ी असर था कबीर फिर दिल्‍ली बुलाये गये । इनले कहा गय 
कि यदि वे कट्टर मुसलमान बनकर स रहेंगे तो उनको सज 
दी आवैगी। पर, मरने जीने को जो आदी एक तमाशा सम 
भाता है, उसे किसका छर। बादशाह के हुक्म से कबीर साह* 
हाथ पैर बाँध कर पानी में फेक दिये गये, फ़िर भी ले डे 
हाथी के धामम फेंके गये, उसमे कुचल्ला ही नहीं । परेशान ही कर 
बादशाह ने इन्हें छीड़ दिया | 

कबीर का कहना था कि ईश्वर स्तर है। इसलिये हिन्द 
लोग यदि काशी में मरते से मोंच्ष मानते हैं तो भूल करते हैं। 
काफी लम्बी उम्न मोमने के बाद, १९० बंष की उम्र में बाबा हे 
शरीर छोड़ा । काशी से बाहर, मसगहर नामक स्थान में | इसके 
मरमे पर सुसलमान इसको दफसाता चाहते थे और हिन्द 
जलाना | दोनों में काड़ा होने लगा। पर, भ्रुर्दे पर से चादर 
उठाकश देखी गई तो वहाँ केबल गुलाब के ताजे फूल थे. 
हिन्दुओं ने उन फूलों को जलाकर उस स्थान पर एक अन्दिर 
बसथा दिया ओर मुसलमानों ने अपना! फूल दफना कर भब्जिद 
धसवा दी। सगहर स्थान में हिन्दू-मुसेलिम पकता के प्रतीक ये 
मन्द्रि-मस्लिद एक दूसरे के सामने खड़े हैं । 

इसके चार प्रधान शिष्य थे। उनमें इनकी शक्षी लोई तथ। 
लड़का कम्माज प्रथम और द्वितीय हैं। तीसरे थे धर्मदास और 
चौथे सृश्त गोपाल साहिब थे। कबीरदास जीं की गही अब मे 
बच मान है और काशी में कबीरचौरा मुदृल्झे के मठ में कबीर- 
पन्थियों का मुख्य स्थान है। मध्यप्रदेश में भो कबीश्पन्थिथों क! 
बढ़ा केन्द्र है | 


( १६ ) 


भारत ही बतमान हिन्वू-मुसल्रिम समत्या का नियदार! 
कबीर साहब का अलुकरण करने से ही हो सकता है | इतसा। 
बड़ा साधु या फ़कीर संसार में बिरता पैदा होता है। इसके 
उपदेशों की साखी कहते हैं। एक-एक साखी अमूल्य है। उदा- 
हरण के लिये :«- 
१९ जो तोकूं ढाँठा बुए, ताहि बोह तू फूल । 
तोकफों फूल के फूल हैं, बाकों है! विशशूल्र ॥। 
२, आज्ञा फेरत जुग गया, मिठा ने मन का फेर । 
कर का मात्रा छॉ छिकर, मन का माता फेर || 
३, जिन खोजा तिन्न पाइयाँ, गहरे पानी पैठ । 
में बौरी दँदन चली, रही किमारे बैठ ॥ 
४. साँच बराबर तप नहीं, कूठ बराबर पाप | 
जाके हृदय साँच है, ताके हिरदय आप | 
४, फिकिर तो सबको खा गयी, फिकिर तो सब्षकी पीर । 
फिकिर का फाका जीकरे, कऋद्िये वाहि फक्कीर ॥ 
६, पसु की होत पनहिया, नर का कछु ने होथ | 
उच्तन करनी न करे, नर सारायण होय | 
७, जग में विया अनूप है, दिया करों सब कोय । 
कर का धरा ने पाइये, जा घर दिया ने होय || 
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शुरू गोविन्द[सिह 


“जो बोले थी निहाल 
सत श्री अकाल «- 


का झब गान भेदी साश कगता है तो मुर्दा से मुर्दा भारतीय 
भी बीरता तथा साहस की भाबला से भर जाता है | इमारे 
देश के लगभग ३० लाख सिखों को यही मूलमंत्र है । इसका 
अर्थ स्पष्ट है। जिसका काल नहीं है, स्त्यु नहीं है, ऐसे पर- 
मात्मा की सत्ता ही वास्तव में सत्य है। उसका जो भी माम 
जगा, बह प्रसन्न रहेगा | 

भारत में मुसल्माती आक्रमण का सब से प्रबल वेग 
पंजाब को ही सहना पड़ा था। कट्टर पन्‍्थी मुश्तन्निम शासकों ने 


( ४१ ) 


पंजाबी हिल्दुओं को बड़ा कष्ट भी दिया था यद्यपि उदार मुस 
लिम शासकों की नीति भिन्न थी | इसलिये वहां के हिन्दू धमा 
घहाम्मी केवल कटष्ठ में ही नहीं गे, उनका कफी पतन भी हो चुक 
था । मे तो उनके पास राजनीतिक शक्ति थी और न पैसे रुपर 
से खुशहाल थे। इमलिये गुल्ला पी, गरीबी दोनों ने सिलकर ४०: 
सौं वर्ष में हिन्दू समान की बड़ी बुरी दशाकर दी थी ।ज 
लोग पेट नहीं पाल सकते थे, वे लोग साधु बमकर ठोकर 
खाते फिरते थे । असली धर्म भूलकर गृहस्थ समाज भी पतिः 
दो रहा था| सुसदामानों के सन में हिन्दुओं के प्रति छुणा थी. 
हिन्दुओं के भन में मुसलमानों के प्रति 6 श था । ऐसी ही परि 
स्थित में पञ्मञाव सें, १६ वीं सदी में नानक सासक भद्दात्सा के 
जनन्‍्स हुआ। नायक हिन्दू मुललिम एकता के प्रतीक थे। वे मकक 
तक की यात्रा कर आये थे | मुसलमान भी उसके चेले थे इनक 
कहना था कि सभी धर्मा के पेशम्वरों का आदर करो | संबंक 
लम्भान करो | अपने धर्म को ठीक से समझो। छुआ छू के 
भेदभाव सिटाकर, शुद्ध आधरण से रहना सीखो और अपन! 
धर्म न भूलों | यही गुरू नानक सिख घन के पहले शुरू थे 
इनका जन्‍म सन्‌ १४६६ में तथा मृत्यु सब १४३६ में हुई | बाय 
कबीर दास ने संयुक्त ध्रान्त में जिस सदु भाव, ऐक्य, शेम, दीनत! 
सादगी तथा सब घर्मो के प्रति आदर भाव का अलख 
जगाया था, शुरू नानक ने उसी भावना को पंजाब में हृढ़ कर 
दिया । द े 

गुरु नानक की गद्दी पर रामदास, अजु न, दृश्मोविन्द, सेगः 
बहादुर आदि बड़े महाल व्यक्ति बैठे पर इन्होंने मानक के मूल 
धर्म में परिवत्त त भी किया और वह परिवत्त तल अपने शिष्य 
समाज को साहइसी, सुयोग्य, घीर बनाने के लिये था ताकि लोग 
अपने विश्वास के लिये मर मिटना,सीखें ओर ईश्वर की 


( ४२ ) 


अतलनन्‍्त सता को किसी बाहरी आडृस्थर में फंस कर 
भूत मे जावें। सिख सम्प्रदाय गुद गोविब्द्सिंद जी के 
समय में आपने विकास की चरम सीमा को पहुंच. गया ओर 
इस दसके गुरु मे उन्‍हें जो मूल पिद्धान्व समकाकर अपने 
पूर्वजज गुरुओं की बाणियों तथा उपद्ेशों को एकत्रित 
का, धरम की जो रूप देखा तथ्यार कर दी, आज के सिरखों का 
बह्ढी घर्म है, वही पथ प्रदर्शक है | गुरु परम्परा समसथ पाकर 
गड़बड़ हो सकती है और महापुरुषों का नेतृत्व ज पाकर, घर्म 
में गड़बड़ी पेदा हो सकती है। इसी विचार से गुद गोविल सिह 
ने गुरुओं के उपदेशों को एकत्रित कर, एक सम्पुर्ण प्रस्थ 
बला कर अपने पृ्रजों के कार्य को पूरा किया ओर स्वत: एक 
धर्म अम्थ “दसलें पादशाहू का प्रत्थ/ रचका सब ग्रस्थ 
संभह कर डाला। तब उन्होंने यह सूचित कर दिया कि सैरे 
वाद अब ओर कोई गुरुत होगा। कर्म अम्ध ( जिसे प्रस्थ 
साइब ऋहते हैँ) गुर सममका जाबेगा। इसीलिये सिखों फे 
चर्म अन्य को "गुर अन्य साहब सी कहते हैं। अन्ण भाइव 
में कबीर जी की साख्तियों भी हैं और भारत के अनेक पर्म 
गुरुओं के बचत  हैं। बास्तव में सिख घसें हिन्दू. चर्म का ही 
एक अंग है पर इस धर्म के मानने वाले मूर्ति पूजा में, धार्मिक 
आडम्बरों में तथा छुआहछूत में विश्वास नहीं करते | ये पा 
की सत्ता को अनन्त मानते हैं और गुरुओं को अवसारी पुरुष 
समभते हैँ | द 

गुरु गोविन्दर्सिद्‌ के पिता गुरु तेजबहदुर ( तेग़बद्दादुर | 
बड़े प्रतिताशात्वी पुरुष थे। वे मुग़ल समब्राह औरंगज ब फे 
एक राजपूत झेडाएती के साथ. बिहार गये हुए थे । बहाँ से 
लोटने पर उन्होंने औरंगज्ञोब के अत्याचार से पीड़ित कुछ 
काश्मीरी ब्राह्मणों का पक्ष लेकर उनकी रचा करता चाहा। 
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क्रद्ध बादशाह ने इन्हें गिश्कार कर दिलल्‍्की के क़िल्ले में क्रैद 
कर दिया। एक दिन उन पर यह अभियाग गाया गया कि 
वे बादशाही जनानखाने की ओर देखा करते हैं। गुरु 
तेगबहाहुर बादशाह के सामने पेश किये गये। उस समय 
उन्होंने जो बात कही था बह कुछ समय पाकर सत्य निकली । 
गुरु ने कहा:...."में जनानखाने की तरफ़ नहीं देख रहा था । 
वहां तो मेरी माँ बहनें रहती हैं । में तो पश्चिम से उठी हुई 
उस आंधी को देख रहा था जो हिन्दस्तान की तरक् तेजी से 
ही चली आ रही है और कुछ ही वर्षो' में यूरोपियन आकर 
तुम्हारे साम्राज्य को नष्ठ कर डालेंगे।? यह तो इतिहास 
माज्षी है कि श्रोरंगजेब के मश्ने के ४० वर्ष के भीतर ही 
भारत पर अग् ज्ों का राज्य हो गया। 
सन्‌ १६७५ में बादशाएँ की आज्ञा से तेजबहादर 
( तेगबहादु: ) मार डाले गये | सड़क पर इनकी लाश नुभाइश 
के लिये फेंक दी गईढे। इस प्रकार इसके पुत्र गोविन्द लि को 
१४ बष की उम्र में ही गुरु के कठिन पद को सम्भालला पड़ी | 
गुर गोजिन्दर्सिह्‌ का जन्म सन्‌ (६६० में पटना में हुआ 
था। भारम्मिक शिक्षा बहीं हुई थी। पर, “होनहार विर्वात 
के होत चीकने पात । बचपन से ही यह म्रकठ' हो गया था 
कि इस बच्छे में अवूभुत प्रतिभा तथा गुख है। पढला में 
इनकी यादगार की चीज़ें अब भी सुरक्षित हैं| पंज्ञाब जाने के 
रास्ते में थे काशी में भी ठहरे थे, ओर बहाँ के गुसद्वारे में 
भी इसका चित व मास है | जब वे पंजाब पहुंचे तो उन्होंने 
उस बाल्काल में ही बेखा कि ओरंगजेब की घमोम्धता के 
विसद्धू समूचा दिल समान हक्तोहित है ओर एक नेता की 
तल्लाश में, है। भाविन्दर्सिंट जी मुधलसालों से घृणा सहीं, पे मे 
ऋरते थे। वें उनके मर का आदर करते थे पर बस कहर लोगों 


( ठएं ) 


को दृखड भी देना चाहते थे जिन्होंने सब अन्य ध्सोवलमिवयों 
को नाश्विक्ष तथा काफिर घोषित कर रखा था। इस कार्ये 
के लिये आवश्यक था कि सिख समाज पूरी तरह से बलशाली 
हो जावे और अपना तथा हिन्दू समाज का रच्चण कर सके । 
किन्तु, बुज्भुग सिख खोग यह नहीं चाहते कि १. बषे का 
बालक भी सगल सम्राद का कॉप माजन बनकर गिरफ्कार 
हो जाबे। इसक्षिये गोविन्दर्सिदह जी को आननन्‍्दपुर मामक 
स्थान में रखा गया; यहाँ ले २० बंध तक रहे। किन्तु, यह 
समय इन्होंने आध्यत, साधना और उस महान कार्य की तृथ्यारी 
के लिये लगाया, जो कार्य कि समय पाकर इन्होंने किया | शुरू 
जी हिन्दुओं की दर्गादेधी के बड़े भक्त थे उनको उपाससा में 
उन्होंने वंडी का चश्जि” ओर “बंडी का बार” सिखा, छसे पढ़- 
कर रोभनॉम बीरता से भू उठता है| अध्यन तथा वय्यारी 
अं ५० ब॒ष बिताकर सन १६६६४ में वे हिन्दूं तथा सिखों का नेत्त स्व 
करने के लिये मदान में आ गये । सिखों को कड़े अनुशासन में 
रखने के लिये खाह्मसा को स्थापना की सम १६६६ )। 
“खाल्नसा” का अथ है मुक्त या स्वतंत्र | खालसा में। शामित्ष दाने 
के लिये दीज्षा खैेना जरूरी था। इस दीक्षा-संस्कार को पाहुल 
कहते है । बसे पंच ककार यानी केश, कड़ा, कंक, कच्छ और 
क्रपाण ग्रहण करना पड़ेगा | खारत में यह आचान रीति चलती 
आयी है कि किसी संकल्प को पूरा करने के लिये बाल श्खाये 
जाते हैँ। केशधारी सिख अपने घम और समाज के प्रात 
अपने संकल्प का स्मरण रखता है| साथ -ही कब्जे केश एक 
सिपाही के लिये जरूरी है। वे उसके गढ्के और सर की रा 
करते है। हाथ में लोहे का कड़ा पहलने से दाहिने हाथ भें 
कल्लाई की पूरी हिफ़राजत रहतीं है। लोधे फे कड़े का एक अर्थ 
यह भी ६ उसका घारण करने ब्राला यह ध्यान में रखे कि 


( हेड ) 


उसने भोग विज्ञास की सामभी त्याग दी है। बड़े बाल के लिये 
कंक यानी कंधा रखना जरूरी है कच्छु बतसाम हाफ़ पैंन्ट 
का एक रूप है और उसे घारण कश्ने से स्फूर्सि रहती है । 
कृपाण तो तत्नवार है ही | इस प्रकार दीक्षा के एक विधान से 
इस महापुरुष ने समूचे सम्प्रदाय को कहर बीर सिपाही बचा 
दिया | 

गुरु गोविन्दजी की आह्ला थी कि हरेक सच्चे सिख की 
अपना सर्वेस्व गुरु के चरणों पर निद्धाबर कर देना चाहिये 
गुरु की सेचा में उसे कीविनाश यानी यश की हानि, कुल-माश 
यानी परियार की हामि, ध्मनाश यानी कट्टर घन की दासि 
तथा कमंसाश यानी अपने कर्तो' की हानि तक के जिसे तथ्यार 
रहना चाहिये । इतनी त्थाग-तपस्या ब्राला व्यक्ति ही सत्रा 
खानसा हो सकता है । 

सिखों की यह बढ़ती शक्ति पदले कुछ पज्ञाबी हिन्दू 
राजाओं तथा सारबारों को ही खत्ती। इन्होंने मीमचन्द की 
छाधीनता में एक सेना सेजकर इसका दृसम कराना चाहा 
पर मगसी की लड़ाई में वे बुरी तरह हार गये। इससे शुरू 
का मान बढ़ा और उस की हवा! ओऔश्गजब को ज्गी । उन्होंने 

ह, तथा सरहिद के सूबेदारों को हुक्स दिया कि गोविन्द 
को पकड़ लाओ | शाही फौज से १७०१ में आननन्‍इपुर के चारों 

7 घेरा हाल दिया। एक एक कर सिख कहने लगे। 
सनके पास खाने पीने का भी ठिकाना ने रहा। कुछ कमजोर 
दिल के साथी साथ छोड़कर भाग गये | अन्त में केवल ४०. 
साथी बच रहे | उनको लेकर यह बीर पुरुष आनन्दपुर से 
चुपचाप लिकल भागा | बस, अब तो औरंगजेब से लड़ाई 
ठन गयी । दोनों पक्षों में से किसी को चेंग न थी। गुरु के 
दोनों कड़के पकड़ लिये गये और सरहिन्द में, सूबेदार के 





(५ ४६ ) 


हुक्म से दीवाल में चुनवा दिये गये। पर. इस आावतारी पुरुष 
के साथे पर शिक्म भी ने आयी । वे लड़के भी घर की आन 
पर मर सिद्दे । शुरू को अपराजित छोड़कर सस्‌ १७०७ में 
ओऔरंगजेबव भी चलन बसे । उनके उसतराधिकारी बहादुरशाह ने 
इनसे सुलह करने का पेगाम भेजा | शुरुजी दिल्ली गये और 
बादशाह के अनुरोध एश उनकी एक सेना के सेनापति बनकर 
इक्षिण भारत चक्ने गये | उन्होंने इस अबसर को सिख तथा 
हन्दुओं के लाभ फे लिये अमूल्य अवसर सममाकर ही यह 
सुलह की थी ओर सेना सम्भाज्ा था | दक्षिण में हं।, गोदाबरी 
के तट पर, जब ये शयन कर रहे थे, एक पठान ने छुरा 
भोक कर इनकी हत्या कर डाली। इस प्रकार ४७ बष की 
अवस्था में उनकी सांसारिक लीला समाप्त हुए 

इनके बाद भी सिख छसम की पव्तिचता श्र्षुएए रही और 
सिखों ने अपने समाज का सर के था रखा | गुर भम्यथसाइब' 
इसका गुर है ओर पंथ अर्थात्‌ पंचायत हारा समाज के कार्यो' के 
सम्धन्ध में सिख य होता है । गुर गोविद्सिह ने आपनी छोटीसी 
जिन्दगी भें बीरता का सच्चा पाठ पढ़ाया. है| वे बीर थे ओर 
भक्त थे | उनका पढ़ाया पाठ सिख कदापि नहीं भूल सकते | 
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गोस्वामी तुलसीदास 


' गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जिस युग में हुआ था, 
उसके विषय में हम माबा कवीरदास के अध्याय में कुछ लिख 
आये हैं। १७, १४५, १६ शताब्दि में भारतीय समाज की बाध्तव 
में बड़ी दु्देशा थी। ज्ोगों को खाने-पीने का कष्ठ नथा। . 
पर, मानसिक कष्ट के काग्श जनता बड़ी पीड़ित थी। मन के 
कष्ट को हरने बाली सबसे बड़ी चीज भगवत्याथना है। कबीर 
ऐसे साधु जनता को सश्चा ज्ञान बतला गये थे पर साधारण 
श्रेणी की अनमता के लिये निर्शए गा नैशाग्य के गाने या भजन 
प्य्थाँप्रन न थे। उसे तो उसकी दोलचात की भाषा में ऐसा 
अन्य चाहिये था जो सबका सनोर॑जन करे, करोब्य का पथ 


$न 


बतलाये, विपत्ति में ढाइक्ष दें तथा रुचिकर चीज़ हो। यह 
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काथ तुलसीदासजी मे किया। व्ययपि संखार में शेसाइयों की 
सबसे आधिक संख्या होने के कारण इंसाई घम-भन्थ “बाइबल” 
का सबसे अधिक प्रचार हैं वा देशनशाल्य का सबसे ऊंचा 
अन्‍्थ होने के कारण गीता का सबसे अधिक मान है तथापि 
घर धर सें प्रचार के लिहाज से तुलसीदास कछुत “शमचरित 
मानस” जिसे “रामायण” भी कहते हैं, आत्यधिक प्रचार तथा 
ज्ीकप्रियता को प्राप्त कर सका है | शैसा से ५००० बषे पूर्व कम 
से कप्त महर्षि वाह्मीकी सलार का सबसे प्रथम महास्‌ काव्य 
“रामायण! लिख गये थे पर संध्क में होने के कारण आम 
जलता उससे लाभ चहीं उठा सकती थी। पर, तुलसीकृत 
शमायणश आज भी करोड़ों सारतीयों की अब्तरात्मा को शाब्ति 
प्रदान करता है । काव्य की दृष्ठि से तथा इससें अरे हुए ज्ञान, 
गीति, राजनीति तथा घस के उपदेश के भंडार की दृष्टि से, यह 
प्रन्थ हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है । सूश्दास जी की रचनायये 
भी बहुत उश्चक्रोटि की हैं. पर, तुलसीकृत रामायण, विलय- 
पशन्चिका तथा छतेक काव्य-अन्थ अपना निराला स्थान रखते 
हैं। रामायण में दोहा चोपाई हैं। बिनय पश्चिका में अजम 
करने के थोग्य बहुत ही लाडित्यिक तथा उश्चकोशि की कवितायें 
है । आय: सभी ऋषितायें रामचन्द॒जी की प्राथंना के रूप में हैं 
हिन्दी के भॉलिद्धू उपन्यासकार स्व प्रेसचन्य्‌ जी तो यह कहा 
करते थे कि “तुलसीदाध मे राम को अमर ऋर दिया।” 
उन्होंने रास के लिये वही कार्य किया जो १८ पुराणों के रचयिता 
व्यास ने कृष्ण के लिये किया था। बिनय-पत्रिका का एक-एक. 
भजन बड़ा मामिफ हे | एक बानगी देखिये: -- 


जाके प्रिय न रास बैदेही | 
ताजिये ताहि कोडि बरी सम, जयपि परम सनेदहो 


( शरे६ह ) 


वज्यों पिता प्रह्द, विभीषण बन्धु, भरत महतारों । 
बलि गुरु तह, केंत बज बनितद्नि, भये मुद मंगलका।! ! 
नाते नेह रास के मनियत सुहद सुसेग्य जहाँ लो । 
अंजन कहाँ आँख जेड़ि फूट, बहुतक कहों कहाँ लॉ | 
तुलसी सो सब भाँति परम द्वित पूज्य प्रानते प्यारों । 
जासो होय समेह् राम पद, एसो मतों इमारों | 
इस रस भरी पंक्तियों को पढ़कर कोन ने कूम उठेगा। 
वास्तव में तुलसी के रास ने पीड़ित पराजित हिन्दू-जाति में ज्ञास 
डाल दिया | रामायण की एक एक चीपाई भारतीयों के हृदय 
में उथल-पुथल्ल मचा देती है । गोश्वासी जी कहते हैं।-- 
“पराधीन सपनेहँ, सुख नाहीं ।” 
किसमी महत्वपूर्ण तथा मार्भिक बाल है । 
अह भेषज जल पवन पट, पाई कुज्ोग सुज्ोग | 
दोहि कुबरतु सुबस्तु जग, लखहि सुल्नच्छन लोग ॥ 
कासत, अब हम गोस्वामी ज्ञी का परिचय देंगे। इलाहाबाद 
के निकट, यभुना नदी के दक्षिण में राजापुर मास का एक्ष ग्राम 
है । यहाँ पर पराशर गोत्र के, आत्माराम दुबे नामक एक भक्त 
ओर विद्वान्‌ सरयुकपरीण जबाह्मण रहा करते थे। दुबेजी ही 
तुलसी के पिता थे | तुलसी की मावा का सलाम था हुलसी और 
१२ महीने तक गर्भ भें रहते के बाद, अवश शुक्ल, सप्तमी, 
सम्बतू १४८६ याली सभ्‌ (५६९ में इस महापुरष का अन्य 
हुआ | कथा है कि जन्म लेते ही बालक के मुह से रोने के 
बजाथ राम शब्द मलिकल्ा। उसके अुख में बत्तीसों दाँत भी 
मौजूद थे | ओरतों में एक शोर सा: मच गया | कोई उसके 
विषय में कुछ कहंता, कोई कुछ । तीन दित्त बाठ, रात में, हलसी - 
का वैहान्त हूं। गया | उन्‍्हंनि मश्ने # हप़््य अपनी बीसी 
चुतनियाँ से कहा कि बहू उसे बच्चे को होकर अपनी समुराण 
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हरिपुर चल्की जाबे नहों तो घर बाले न जाने ब्च का क्‍या करें । 
हुलसी ने अपन सब गहने भी दासी को दे दिये। चुनियाँ मे 
अपने ससुराल में ले जाकर बच्चे को रखा। पर तुलसी के 
साढ़े पाँच बर्ष का होते ही चुमियाँ भी चल्न बसी | अब चुनियाँ 
की सास मे दुवेजी के पास कहता भेजा कि अपना बच्चा ले 
जाओ पर बन्होंने कहा कि जिस बच्चे के पेदा होते ही उसकी 
आता सर गयी, उस अभागे बच्चे को में न रखूंगा । 

तुलसी दर-दर ठोकरें खाते घूमते रहे । कोई दो मुट्टी अन्न 
तक देते बाला न था। भाग्यवशात्‌ शगशैक्ष निवासी परस वैष्णव 
श्री जरहरि साधु की दृष्ठि हत पर पड़ी और इन्हें होनहार 
बालक समझे कर अपने पास हो आये | इनका नाम रामबोंला 
रखा और अयोध्या में संबत १५६१, माघ शुकक्ष पंचमी को 
उनका यज्ञोपवीत्‌ू संसकार किया गया । बेष्णवों के पाँच 
संसकार करने के बाद रासबोला को राम-मंत्र की दीज्षा दी गई । 
रामबोला बड़ शुरु-मक्त थे। शुरु की बड़ी सेवा किया करते थे | 
एक दिल शुरु के पेर दबाते-दवाते उन्‍होंने उसको अपन बचपन 
की कथा सुना डाली । तब से गुद उन्तपर बड़ी दया करने छारे। 
शुरू के साथ ही बे सूकरच्षेत्र यात्री खोरों गये। बहीं. पर नरहरि 
जी ने रामबोला को रामचरित्र, सुमाया | वहाँ से रामगशोल्ना 
काशी आये और परम विद्वान शेषस्नातत् ज्ञो के पास १५ बर्ष 
रहकर वेद-बैदांग का अध्ययन किया | इसके बाद थे राजापुर 
आये और अपने शत पिता का पिंडादान तथा श्राद्ध किया | 
इसके बाद वहीं रहकर वे आस वालों को रास की कथा सुनाते 
रदे | अब यह पुन: अपने पुराने नाम तुलसी-तुलसीदास पर 
आगये | यहीं पर भारद्वाज गोन्नीय एक आाह्मण ने इनसे अपनी 
कन्या के विवाह का अस्ताव कर दिया । इनके अश्वीकार करने 
प९ वह घरना देकर बैठ गया और अनशन करने लगा | फलत: 
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तुलसीदासजी राजी हो गये और संबत्‌ १४८३, ब्येछ शुक्ल अ्रयो 
दशी, यूहस्पतिवार को इनका विवाह बड़ी छुर्दरी सुशीला कन्या 
से हो गया । उसके रूप तथा गुण पर तुलसीदासजी घुरी तरह 
बोझ गये थे | यहां तक कि जब वह छापने मायके जाना चाहती 
तो आने ते देते । एक दिल जब वे बाहुर गये थे, बह अपने भाई 
के साथ मायके चल्ली गयी | रात को अब तुल्लसीदासजी घर 
लोदे तो स्री को न पाकर इतने पागल से हो गये कि शांत ही 
शत किसी तरह नदो पार कर उसके पास पहुँचे । दख समय उस 
थी ने जो कुछ कहा, उससे इस महापुरुष के भीतर थधोता हुआ 
ज्ान-सिंह आग उठा । सख्ती ने कहा था कि जितना प्रेम तुम मेरे 
साथ इस हाड़ सांस के नाशवाब्‌ गरीर से करते हो, यदि उतना 
स्मेह भगवान से करो वो तुम्हाश यह लोक और परलोक, दोनों 
है। बन जाये | बस, यह मद्दा-उपदेश सुनते ही उसके झान-चन्लु 
खुल गये | थे घर से चल्न पड़े। उनका साला बसको मनाने के 
लिये पीछे दोड़ा | पर वे, वापस न आये । उनकी छ्ली मे दुलरे 
दिन यानी संवत्‌ १४८९, आधषाद़ू बदी दशमी, बुधवार को पर- 
जोक की यात्रा छकी। मानो बढ देवी केबल इस सड्ापुरुष 
को सचेत करने आयी थी और अपना काम समाप्त कर 
चली गई । 
तुलसीदास मे प्रयाग ज्ञाकर साधु वेश घारण किया ओर 
पश्के बार वे उत्तर तथा दक्षिण भारत के पक्रित्र तीथ स्थासों 
की याजा करते रह | इस अकार १४ बंध १० महीने १७ दिल 
की यात्रा के बाद वे काशी पहुंचे | यहां से ने चित्रकूट गये थे 
ओर कहते हैं कि वहीं पर संवत्‌ १६०७ की मौनी अमावश्या 
बुधवार के दिन इसको रामचन्द्रओी का दर्शन हुआ। इसकी 
भक्ति तथा पांडित्य का समाचार दूर-दूर तक फ्रेंला और संत 
१६१६ में महात्मा सूटदासजी अपना सूरखागर लेकर इनके 
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पास आये थे और एक सप्ताह के सत्संग के बाद वापस गये 
थे | प्रसिद्ध भक्तिती मीराबाई ने इनके पाक अपना दूत 
शेजला था | 

इस प्रकार तुलसीदासजी का नाम चारो ओर फेल रहा 
था। और जनता को रामकथा सुनाकर वे मुग्ध कर रहे थे। 
इनके अजनों का प्रथम संग्रह संवत्‌ १६५८ में शमगीतावरल्ली 
तथा कृष्णगीताबलली के नाम से प्रकट हुआ था। अयोध्या में, 
संबत्‌ १६३१ में “चैत्र शुकल रामनवमी के दिन उन्होंने अपसे 
भहाकाध्य राम चवरित-मानस' अथवा साम्मायश का प्रारम्भ किया 
छोर दो बल, सात महीने, छुख्बीस दिल में यह महाव पन्‍्थ 
समाप्त हुआ | “बिलय पत्रिका? काशी में लिखी गयी और जिस 
स्थान पर यह लिखी गयी थी, वह अभी तक सूरक्षित है । 

कुसके बाद का उसका ८, £ बष का जीवन जनता को 
हरिकथा सुनाने, दीन दुखियों तथा साधुओं की सेवा करने और 
करत समस्या में बीता । काशी के शैजों मे इंनके विशुद्ध कुछ उपग्रण 
भी मचाया था पर अन्त में सबकी गह सानला पड़ा कि रास 
कोर शिव एक हैं। चाहे किसी नाम से पुकारों, इश्चर एक 
ही हे । | 

समाज की सेवा करते, अनेक प्रभ्थ रचते तथा जनता को 
इशजर भजन का उपदेश देते हुए, श्रावण शुक्ल सप्तमी ( जिस 
तिथि को इनका लन्‍्म हुआ था ) संबत्त १६८० में इन्होंने शरीर 
त्याग दिया | अंग्रेजी हिसाब से सन्‌ १६२३ में इसकी मृत्यु हुई | 
 लस समय इनकी आवस्या ६९ बष की थी । इनके जीवम चरित्र 
तथा जन्मस्थान के विषय में भी बहुत से तक हैं, अलग-अलग 
सिद्धान्त है । पर हमने सर्वसान्य सिद्धान्त पाठकों के सासते 
पेश किया हैं। इनका जन्मस्थान राजापुर में अभी भी हूह के 
रूप में पढ़ा हुआ है ओर नदी हर साल' इसके कणारे को काटती 


( ३ ) 


नंत्ी जा रही हैं । यही हाज रहा तो कुछ दिनों में इसका नामी- 
निशान मिंट जायेगा | हिन्दुओं के लिए यह ल्ण्जा की बात है 
कि वे इतने बड़े महापुद्ष के जन्म स्थान को सुरक्षित रखने का 
ओऔी प्रबन्ध नहीं कर सकते | 


हैः 
ब्न्ब 
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स्वामी विवेकानन्द 

२० वीं शताबिद में भारत में बड़े उच्च कोटि के घामिक 
नेता होगये हैं मिन्होंने भारतीय सभ्यता तथा शिष्टता को 
पश्चिमी सध्यता की नक्॒त्ष करने बाल, अपतन्ती सभ्यता को बुरा 
अला कहने वाले तथा अग्न जी शिक्षा के प्रारश्मिक कु-प्रभाव के 
कारण कोरी ईसाइयत में फंस जाने वालों के चंगुज्ञ से बचाया 
भा । इन सुधारकों के मल में क्रिसी भो थे या भेता के अति 
कोई भी विद्व घ नहीं. था | वे केबल भारतीयों को यह बसलान! 

ले थे कि अपनी असलियत को मत खोझो, अपने महान 
धर्म के प्रति आदर भाव रखो ! इस महा-पुरुषों में श्री केशव 
घन्‍द्रसेेम ( जिन्होंने ब्रह्मग्समाज की नींव जमाई ) महात्म। 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर, स्वासी दयानन्द सरस्वती ( सत्याथप्रकाश 
फे रचयिता तथा हिन्दू जाति में आश फूँकने बाते आयसभमाज 
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के स्थावक ) स्वामी रामतीथ ( जिन्होंने हरेक को अपने को 
इेश्वश तथा संसार का स्वासी समझने का मंत्र सिखलाया ) 
एपंमकृष्ण परमसहंस तथा स्वासी विवेकानन्द का साम उत्तेखमीय 
े। केशबचन्द्रमेन, देवेन्द्रगाथ ठाकुर अभ्रृति महापुरुष मुत्ति 
पूजा के बिरोधी थे तथा शुद्ध दर्शन और आत्मक्ञान के प्रधारक 
थे। दयाननन्‍्द सरस्वती सनातन घर्म की भचल्िित पर्परा को 
बेदिक परम्परा से सिल्न भानकर बसके विरोधी थे। पर शमस- 
कृषएु जी मे अपने जीवन से यह प्रमाशित कर दिया कि 
मूत्तिपृजा द्वारा आखज्ञान तथा सर्वाज्ञान श्राप्त हो सकता है। बे 
एक गृहृस्थ वर्याक्त थे | अपनी पत्नी के साथ रहते थे । कल्कचा 
की घत्नी जमीदारित रानी रासमणशि के मंदिर के पुजारी थे- 
काली-घाट पर बने छतके काली मंदिर के पुजारी थे | पर, यह 
अब सच जानते हैं कि अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी बे 
उनके साथ भोग-बिल्लास में कभी लिप्त न हुए। खुष्टि का 
आदि-सृत्र यदि परमात्मा की आदि शक्ति है तो जगदू की 
उत्पादिका, इसी शक्ति, इसी महामाया जगदम्बिका को काती फे 
रूप में पुजअकर, श्रीरामकृष्छा मातृ-शक्ति द्वारा संसार की माया, 
ममता के -२ जाकर परबहा के परमानन्द को ग्राप्त हो गये थे । 
मां की सूर्ति के सामने बैठकर जब वे उसकी अतुल कृपा तथा 
दया का ध्यान करते, इसकी समाधि लग जाती | वे संसार को 
पार कर, संदेह पश्मानन्द में क्ोत् हो जाते. पहले तो उनकी 
सम्माधि को लोगों मे ढोंग समझा। पीछे, यह प्रकट हो 
गया कि यही असली समाधि है । जिसको इश्वर के 
साथ तादात्मय प्राप्त हो गया है, बही ऐसी समाधि 
प्राप्त कर सकता है। काली की जिस सर्ति की के उपासना 
करते थे, छसकी उपासमा से बास्‍्तव में संसार का बंधत दर 
होता है | रा शत 
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रामकृष्णु का जीवन बड़ा ही चमत्कार पूर्ण है । बधपल में 
ही उन्हें घर गृहस्थोी सम्मालने तथा परिवार के मरणुनपोषणश का 
प्रथन्ध करने के लिये प्रथस्नशील होमा पड़ा | विचार इतने 
स्वतंत्र थे कि कट्टर हिन्दू उनसे द्वेष रखते थे। इतने सीधे तथा 
सरत्न स्वभाव के व्यक्ति थे कि उनको दुलियाँ का कंगड़ा 
फलाद भाता ही नहीं था। पढ़े लिखे बिलकुल नहीं थे पर 
उनकी आशिक्षा संसार के विद्वानों की शिक्षा से भी अधिक अच्छी 
थी। आध्मज्ञान इतना प्रबत्न था कि संसार की समुची विद्या 
उनकी सुद्ठी में थी । 

राम कृष्ण।जी का कथन था कि जअगनन्‍्माता दया की खान है । 
उसी की कृपा से सशुष्य संसार के चक्कर में जीता-जांगता 
खाता-पीता चह्न गहा हैं । जगदण्या ही हम सबको दया का मंत्र 
सिखाती है तथा जिस प्रकार माता बच्चे की सेवा कश्ती है उसी 
प्रकार सेवा का संत्र उच्तकी हरेक संतान की सीखना चाहिये | 
किन्तु, भाशिसात के ऊपर दया कर तथा उसकी सेवा कर, हम 
किसी के ऊपर छपकार नहीं कर रहे हैं, केबल आपना कल्याशा 
का रहे है, क्‍योंकि हस-सब अस्येक श्राणी एक ही माँ की संतान 
हैं। सबकी आत्मा एक हैं | 

रामकुृष्णज्ञी प्राणिसान्न की सेवा के लिये तथा माता के प्रति 
सेह और मानव जाति को अमरत्य की शिक्षा देने के लिये एक 
ऐसे महापुरुष की तत्ाश में थे ज्ञो धसके बादू भी उसका अलख 
जगाता रहे। उन्हें ऐले शिष्य तथा अनुयायी की बढ़ी चिन्ता थी। 
वैसे तो उनके पास बड़े ऋच्छे और पहुँचे हुए शिष्यगणा थे पर 
समभें से किसी में ऐसी प्रतिभा थे थी जो विश्व में हिन्दू घर्म का 
डंका पीट सके | 

ईश्वर की कृपा से यह शिष्य उन्हें म्रिल्ञ गया । इनका नांस 
था भरेन्द्र या नरेन। ये जाति के कायरथ थे, मध्यम श्रेणी के 
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एक परिवार में ६ जनवरी, १८६९ को इनका जन्‍म हुआ था | 
इनके पिता की ईसाई थम तथा पश्चिमोय सस्यता के अति 
अलुरक्त थी । बाइबिल के विषय में उनके पिचा कहते थे कि 
“यदि धर्म नाम का कोई वस्तु है वा इप पु तक में है।” 
पिता की स्वतम्त् विचार-प्रणाली का नरेन्द्र के मस्तिष्क 
पर भी प्रभाव पढ़ा | ने अपनी भावुकता की थारा में बह 
चल्ले | उनके जीवम भर भावुकता तथा तक का संघर्ष चन्नता 
रहा पर जब वे कलकता के क्रिश्वियन काल्लेज से बी० एु० की 
परीक्षा पास करके निकले, उस समय इनके चित में संकहप- 
बिकल्प की सर्यकर आधी बह रही थी। मन कहता था कि 
ईश्वर नहीं है, तक कहता था कि शायद हो । 

नरेन्द्र अच्छे खिलाड़ी, तेराक, घुड़सवार, गायमकत्ा के 
प्रेमी तथा खूबसूरत नौजवान थे । अच्छा कपड़ा पहनने का भी 
बड़ा शौक्क था । बंगला गीतों को बढ़े सधुर राग से गाया करते 
थे । इसलिये, इनके जवान दिल्ल में हर तरह की जमंगें उछल 
रही थी | एक ओर जवानी थी, आगे बढ़ने की, धन कमाने की 
ओर ऐश आराम से जिन्दगी बिताने की भावना थी, दूसरी ओर 
ऐसा सपना दोखता था कि दुनियाँ का सब कुछ त्याग कर, 
कौपीन घारण कर वक्ष की छाया के मीचे पड़े रहें | उनको ऐस। 
लगमसे लगा कि “बह साधारण कीड़ा सबसे मह्दयात है जो 
चुपचाप, अतिक्षण, प्रतिपत्ष, परिश्रम के साथ अपना कास कर 

रहा है, अपने कर्तठय का पालल कर रहा है | 

'.... अ्पती इस अस्त-व्यस्त म्रानसिक दशा में, गौतम .छुद्ध की 
तरह सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकते रहे | ब्रह्म समाज 
में भी गये, वहाँ भी शान्ति न मिज्ली । एक दिन थे रामकृष्णंजी 
के पास पहुँचे | छुना था कि यह अपढू पुजारी काज्ली को पूजा 
द्वारा ही पहुँचा हुआ क्रक्ीर हो गया हैं। जब रामअृष्ण ने 
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इसको देखा तो इसको अलग बरामदे में के गये और उनका 
गला पकड़ कर रोने लगे | नरेन्द्र घबड़ा गये। रामकृष्ण कह 
रहे थे-“संसार की सेवा के लिये में जिस महापुरुष 
की तल्लाश में था, वह तुम ही हो । हे प्रिय, तुम अब भुझे मत 
'छोड़ों । 

नरेन्द्र की कुछ समझ में न आया | उन्हें इस बूढ़े से चिढ़ 
हो गया ओर यह सकहूप कर बहां से बिंदा हुए कि यहाँ फिर 
कभी न आवेंगे | इन दिलों इसकी आशिक स्थिति बड़ी खराब 
हो गयी थी। पिता के देड्डान्त के बाद परिवार निशाश्रय हो 
रहा था । बूढ़ी माता का भरण पोषण करना था। कुछ समझ 
में नहीं आ रहा था कि कया करें। कुछ समय बाद, इनके पर 
अनायास रामकृष्ण परमहंस की कुटिया की ओर उठ गये । 
रामकृष्णु की विजय हुई । नरेतद्र के चित्त को शान्ति पहुँची। 
उसका सस्तक गुरू के चरणों पर ऊऋुफ गया । वे नरेन्द्र से 
बदस कर स्वासी बविवेकानन्द हो गये। शमसक्ृष्ण के विषय में 
वे कहते हैं. “यदि वास्तविक सत्य कुछ है और संसार में यदि 
दाशनिकता के बारे में मेंने कुछ भी कहा, तो उसका अ्रेय उन्हीं 
को है. घर अशुभूति की वस्तु है, तक की नहीं ।” 

९४ छागरत, १८८६ में रामकृष्ण जी परमघाम, को सिधारे 
विवेकानन्द ने उसके संकहप को पूरा करने का ब्रत लिया । इसके 
लिये वे छः वर्ष तक सन्‍्यासी के रूप में चारों ओर घुमकर 
अपने ज्ञान की वृद्धि तथा शात्मिक शक्ति का सचय करते रहे 
ओर १०४६२ में अपने ही संकल्प के अलुसार वे “समाज के 
ऊपर एक बस की चरह टूट पद्छे |” 

हिन्दू धर्म के भूलमंत्र से पश्चिमोय सभ्यता बालों का 
परशिचित कराने कक लिये षे ३९ मई, १८६ १ में पम्प दे रात। 
हुए और जापान के सागे द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो 
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वाली धर्मो' की महासभा यात्री ' पाद्मेंट आब रेलिज्ञत्स 
में शरीक होने के लिये बहाँ पहुँच गये | किन्तु इनके पास बहा 

तो खच करने के लिये पेसा बच गया ओर किसी से परिचय 
न होने के काश्ण, लस महासभा में हिन्द धर्म ऐसी साधारण 
चीज़ के नास पर, कोई घुसने देने के लिये तथ्यार न था । किन्तु 
आत्मशक्ति तथा हृढ़ संकल्प से अपराजित सन्यासी बिल्लमी 
हुआ ओर विवेकासन्द के भाषण से लोग इतते संज-पग्ध होने 
लगे कि उन्तका व्याख्यान सुबने के लिये घंढों तक प्रतीक्षा किया 
करते थे । असेरिकर्तों के मन पर हिन्दू थम की महानता की 
छाप बेठ गयी । वे भारतीय धर्म तथा दर्शन की महानता से 
अ्रबंगत हो गये | अमैरिका के प्रवास में समय मिकाल कर 
विवेकानन्दजी इंगढेंड तथा स्विट्जरलैंड के मी यात्रा कर 
आये | अगस्त, १८६५ में इन्होंने अमेरिका छोंडा था | जनवरी, 
१८६७ में जब ये स्लीलोन की राजधानी कोल्म्बों पहुँचे, इनका 
नाम संसार के हर कोने में फैल चुका था। कोलम्भों से मद्रास 
तक ओर भद्रास से कलकृत्ते तक, भारतीय बड़े उत्साड्ू से 
इनका स्वागत कर रहे थे | उन्तकों अपने राष्टू का एक दँबी 
दूत मिल गया था| विवेकानन्द के जआीक्षम का अ्रुखूय काये पुरा 
हो चुका था। ससार को हिन्दू घम तथा उसकी महानता का 


ही पता महीं चअजा, बह आत्मा तथा आवागसन का सिद्धान्त 
सुन कर उस पर विचार करने छगा था 
कलकत्ता पहुँच कर उन्होंने रामकृष्ण के सेबा-संत्र को 


कार्यरूप में पारशणत करते के लिये रामक्ृष्ण सिशन की स्थापना 
की | पहले तो सन्याप्तियों ने इसे दुनियाँ के बधन में फंसाने 
बाली चीज सममकर इसमें पढ्ना अस्वीकार किया | पर, अन्त 
में वे सेवा की महानता का रहस्थ समझकर इसमें भाग. लेने 
के लिये तत्पर हो गये। आज शरामकृष्ण मिशन की शाखायें. 
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भाश्व के कोने-कोने में: फेली हुई है और रोगी, भूखे, अपाहिज 
अपड, अछूतों की सेवा कर रही हैं । पहला आश्रम कल्नकत्ता 
के निकट बेलूर में तथा दूसरा अल्मोड़ा के जिले में मायावती 
नामक स्थान पर खुला, रामकृष्णशुजी के स्थान कालीबाट तथा 
बेलूए मठ की यात्रा सबकी करनी चाहिये | 
विषेकानन्द जी अत्यधिक परिश्रम तथा कार्य करते थे | 
उसका उद्ृश्य था कि झशुभंगुर जीवन में लेशमात्र भी 
आत्त्य नहीं करना चाहिये | पश्चिमीय सभ्यता को 
अपने घर की महत्ता पूरी तरह लमभने के लिये, जून १८६६ 
न्हंभि अमेरिका की दूसरी यात्रा की पर इस परिश्रम को के 
ज्यादा बरदाश्व ल कर सके और - दिसतब्बर १६०० में ही उनको 
भारत बापस आला पड़ा । उन्‍हें मधुमेह का शेग हो गया था 
ओर इसी कारश ४ जुलाई, १६०५ को, ४० बष की सरी जबानी 
मे संसार में उथल पुथल् सज़ाकर तथा भारतीय हिन्दू समाज 
में नयी जान फू के कर, वे संसार से चलन बसे | किस्तु, घनकी 
आत्मा, उनके कार्य अजर-असर ह। यह अवश्य है कि यदि 
ले दस वर्ष और जीवित रहते तो भारत के ससाज्ञ का इतिहास 
ही कुछ और होता | वे केबल धम प्रचारक ते थे। सामाजिक 
कुरीतियों के प्रति विद्रोह उन्होंने सिखाया था तथा स्वाधीनता 
की भावना को मी उन्होंने अगाया था | 


स्वामी दयानन्द सरण्ती 


आयसमाज भारत की बहुत ही महृत्पूण तथा ठोस कार्य 
करने बाली संस्था है, देश व्यापी हुस्की शाखाओं ते राजनेतिक 
जागृति तथा समाज सुधार का अनोखा काम किया है। शिक्षा 
के क्षेत्र में, इसकी छत्रछ्माया तथा इसके नियन्त्रण में परिचालित 
दयानन्द एडलो वैदिक स्कूल तथा काल्षेजों ने सराहनीय सेवा 
की है । हिन्दी रा प्रचार तथा हिन्दुओं में हिन्दुत्व का जोश 
भरने का इसका काये हम कभी नहीं मूल सकते | संस्था का 
जन्म एक पेसे समय में हुआ था जब हिन्दू समाज में मू्िपूजा 
मे ऐसा रूप अदण कर लिया था जिसमें उसका वास्तविक तत्व 
लोग भूल गये थे। कर्मझांड ने कुकर्मों का रुप ले लिया था 
और बाल-विवाह, विंधवाओं के साथ अत्याचार, कूआछूत 
आदि को समावम. धर्म का रूप दे दिया गया था। हिन्वू-धरमम , 


, 


| 

'तुम-छुण, में छुआ” हो रहा था और ज्ञोग घड़ाघड़ अपना 
घर छोड़ रहे थे | वेदिक घम अज्ञानवश भूल सा गया था। 
बस समय आवश्यकता ऐसे महापुरुष की थी जो भारत को, 
हिन्दू समाज को, हिन्दू घम को जगा दे और उसकी सम्मिलित 
तन्‍्ह्रा को दूर कर दे | यही कार्य स्वामी दयानन्द सशस्यताो ने 
किया | हम उनके घामिक सिद्धान्तों से मतभेद रख सकते है 
पर बनके तथा उनके महत्वपूण कार्यो' ओर उनके महान ग्म्ध 
“प्ल्याथ प्रकाश ' के प्रति भारत सदेव कतज्ञ और आमभारी 
रहेगा । 

१५३ बष पूर्ष, सम्बत्‌ १८८१ में, गुजरात के मोश्वी शच्य 
के टंकारा इन्नाके में “जमेदार? ( एक प्रकार से तहसीघदार ) 
कश्समजी लालजी लिवाड़ी को एक पुत्र हुआ, जिसका माम 
रखा गया सूलशंकर करसनजी | प्रयार में इस बालक को 
मूलजी कहते थे। यही बालक हमारे दयानन्द सरस्वती हैं। 
करसभसभजी जाठजी सामवेदी ओदीण्य- ब्राह्मण थे पर शकर भक्त 
होने के कारण यजुर्वेद को बहुत मानते थे | चालक मूझजी की 
पांच बष से ही शिक्षा प्रारक्भ हो गयी और थोड़े ही दिलों में 
इन्होंने वेद के अनेक सब्ज तथा श्लोक इत्यादि कंठस्थ कर 
लिये | ८ तर. वर्ष उनका यज्ञोपरीत संस्कार हुआ | पिता से 
अपने पुन्न की शिवमक्ति में दीक्षित करना आरस्म कर दिया । 

इसकी १४ वष की उम्र भें, महाशिवरात्रि के दिन माता के 
सना करने पर भी, पिता से इन्हें उपवास कराया ओर राधि को 
शिव मन्दिर में राजिजागरण तथा पूजन के लिये लिया ले गये । 
यहाँ पर बालक मूलजी तो ज्रत .हूठने के भय से नींद रोके बैठे 
रहे पर इनके पिता तथा अनेक पंडित सो गये। बालक मुलज्ञी 
के मन में शंकर की मूर्ति पर चूहों को दौड़ लगाते तथा मन्दिर 
के पुजारियों को सोते देखकर यह शंका उत्पन्न हुई कि जगत्‌ 
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के स्वामी प९ चूहे झेसे चढ़ सकते हैं) और पंडियाँ में इतना 
भी आत्मत्क्ष नहीं है फि एक रात की नींद रोक सके। बनके 
सन में इतने प्रश्य उठने लगे कि थे अपने को रोक मे सके और 
उन्होंने अपने पिताजी को जगकर उनसे अनेक प्रश्न पूछना 
शुरू कर दिया | ऊबकर पिता ने उन्हें घर भेज दिया जोर 
जहाँ आकर मूलओी ने अपना बत भंग कर दिया । 

इस प्रकार अचपत्न से हा मूझजी के सन में घ्म की 
जिज्ञासा तथा उसके प्रति तके, वितक धाश्म्भ हो गया। अपनी 
बहन तथा चाचा की यृत्यु से उन्तके संत में भृत्मु से बचने का 
जपाय हूं ढ़ने की धुन सवार हुई | पुत्र की चितच-बूत्ि माता से 
छिपी मे रही | जे यह समम गये कि इसके सन्त भें भयंकर उथल 
पुथहा सच रही है। इस प्रकार की वृत्ति के विरोध के लिये 
गृहस्थाश्रप्त ही बेड़ी डाल देना हो सबसे सरत उपाय समझा 
जाता है| इसलिये वे उनके विवाह की सोचने क्षगे | इस समय 
सूलजी २० बे हे युवक दी चुके थे । पिता साता इस बात पर 
'मु्न गये कि छाड़के का व्याद कर दो | क़ड़का इस बन्धन में 
पड़ना नहीं चाइता था | एक शत मूल्नजी चुपचाप घर से भाग 
भलिकल्ले । ः 

सत्य की खोज में, जीवन का, मशुष्य का, घर्म का असला 
तंत्व हूं ढू निकालने के लिये मूलजी घर से निकल पड़े थे । एक 
आंम भें पहुंच कर सन्यासियों के साथ मिल्ञकर उन्होंने गेरआ 
बस धारण कर खिया ; पर इसके फिसला से सिपाहियों सहित 
बहोँ जाकर इन्हें पकड़ लिया और धर ज्ाये। पर, जिज्ञासु 
मसूलजी का मत घर पर थे लगा | तीसरे दिन वे फिर भाग 
लिकले- और चारों ओर पंडित, साधु, सम्यासी से मिलते और 
अपनी जातिक पिपासा शास्त करने की चेब्ठा करते कराते वे 
उन्यासी पूथपॉनन्द सरस्यती के पास पहुँचे । इन्हीं से दीक्षा केकर 
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वे पृ सन्‍्यासी हो गये ओआरश इसका नाम दयानन्‍्द सरस्यदी 
रखा गया | 
योगाभ्यास की गुह्यतम शुत्थियों की जानकारी के लिये 
स्वासी दयानन्द ने सारत में लम्बः अमण किया। हिमालय के 
के घोरतत स्थानों में घूमते हुए वे बड़े बड़े साथु महात्माओं 
से मिक्ने पर जिस चीज की तल्लाश थी वह इतनी दुलंभ है कि 
बसके लिये कठिन तपस्या की आवश्यकता होती है। स्वासी जी 
का इस दिलों का जीवल घोर तपश्चयों व साधना का था। 
जह्माचर्य तथा लगन के तेम से पवंध तथा कब्दराओं को आल्ो- 
कित करते हुए वे उत्तर भारत छोड़कर, सच्चे योगी की तत्लाश 
में नमंदा तह के जंगलों में पहुँचे और यहाँ तीन वर्ष तक 
भटठकतले रहे । अन्त मैं,भारत का अधिकांश कोना छाम डालने के 
बाद भगवान्‌ ने इनकी पुकार खुनक्षी ओर संबत्‌ १८१७ मेंमशुरा 
में योगिराज विरजानम्द जी से मैंट हुई | ढाई वध तक इसके 
चरणों में बेठकर दयानन्द जी ने परकांड पॉडित्य बपाजेन इसके 
कर लिया | दीक्षा के उपरान्त गुम जी ने गुरु दक्षिणां फे रूप 
में केबल इनसे यही मांगा कि मत मतान्तरों तथा कुरीतियों से 
पीड़ित हिन्दू समाज का वे उद्धार करें श्र पुनः वैदिक सभ्यता 
का मंछा को चा करायें | स्वामीदपानन्द ने शुरू की आज्ला पालन 
का बचन दिया ओर उनसे आशीवाद लेकर कायक्षेत्र में 
उतर पड़े | लि 
थोड़े ही समय में ४० वर्ष की उम्र वाले इस प्रबल अह्यचारी 
साधु मे भारत में ख्याति आप्त कर ली। इनके व्याख्यातों में 
इसनी सश्चाई, हृदय की पुकार तथा ज्ञान की गहराई होती कि 
जो सुनता वही मुर्घ हो जाता और बड़े बड़े विद्वान पंडित 
इनसे तक करके जीत नहीं खकते थे। चारों ओर ज्ञान,प्रचार 
करते करते स्वासी जी कुंभ मेला , के अवसर पर, संचत १६४५१ 
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में हश्हार पहुचे। बहाँ उन्‍होंने शीमगोड़ा स्थान पर “पाषछ 
खंडनी सभा का आयोजन किया । इनका व्याख्यात सुनने के 
लिये हजारों की सीड़ू लगतवी थी | सेदिक उसे फे प्रतिपादल के; 
लिये यहाँ सुनहला अवसर मिला । 

स्वामी जी प्रचार कार्य करते हुए काशी, प्रयाग, कल्नकत्ता 
आदि होते हुए अम्बई भी गये और बन्बई भें इनके मक्तों ओं 
महावेण गोन्विद रानाड मागक सहापदष का सास की ग्लेस्- 
मीय है | असम आयशसमाज की स्थापना बम्बई में ही, शधिवार 
चत्र शुद्दी ५, सम्धतू १६३९ को हुई । वाक्षिण भारत की याज्रा 
समाप् कर स्वामी जी उत्तर भारत आये। वे जगातार यात्रा ही 
करते रहते थे और उन्होंने मारत का कोना कोमा छाम डाला 
था। उस झसय इसकी इतसी रूयाति हो गयी थी कि शियोसि- 
फ़िक सोलायटी की अन्मदाजी मंडेस ब्लेबहस्की तथा मह 
पंडिता रमाबाई इनसे मिज़ले आई' | कहे राजा महाराजा भी 
इनके चेले हो गये थे जिनमें महाराजा बड़ोदा, महाराजा 
शाहपुरा आदि का नाम बक्लेखनीय है । 

जोधपुर नरेश महाराजा यशवंत सिंह मे स्वाभीजी का बड़ा 
स्वागत सत्कार किया तथा उनके सामने थे फर्श के अलांबा 
आसन पर बेठते ही न थे। स्वाजी को भी इनसे म्वेह्ठ हो गया 
था, एक दिन वेश्या बन्‍्हींनान महाराज से मिक्षने आई और 
चेध्टा करने पर भी महाराज उसको स्वाभीऊी की आंखों से ल 
छिपा सके । अह्ायचारी तपरवी साधु ने महाराजा को बहुत 
फटकाश | उस वेश्या ते अपने इस शत्र से बदला जेने का 
निश्चय किया | उसने पडुयंत्र करके स्थामीजी के पीने वाले दूध 
में किष भिज्षवा दिया | महापरुष को वसन व दह्त होने लगी । 
पर, सब कुछ आनकर भी धन्होंने अपराधियों को झसा ऋर 
दिया । दूध देने वाले रसोइथा जगन्नाथ ने अपना अपराध बनंसे' 

की 


( ६६ ) 


सीकार बार लिया पर चुमा ही तो साधुओं का आभूषण होता 
है । स्वासीजी ने उसे कुछ हपये दिये ओर चुपचाप राज्य से 
जले जाने की सलाह दी । 

खिकित्सा तथा वायुपरिवतेन के लिये स्वामीजी आबू पर्वत 
चले गये ! वहाँ भी हालत न सुधरी वो अजमेर आये। बच्दीं 
पर सब्बतू १६४० कातिक कृष्ण पूरिमा-दीपावल्ली के दिल, 
मानव चोल्ला छोड़ कर थे आत्प-स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गये । 
सआारतबंष शोक मं डूब गया । वेश की विभूति, उसे जगाने 
बाली महान आत्मा तथा बेदिक सथ्यता का प्रचंड अचारक 
संसार से चला गया । 

स्वामी दयानन्द सरध्यती के बाद, उनके सम्प्रदाय वालों 
में, आय समाज, हिन्दू समाज तथा पराधीव आरत की सबसे 
अधिक सेवा करने वाले स्वामी अद्धानन्दली हुए हैँ: | 
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कालिदा ८! 


पहाकाबय कालिदाल संसार के सब श्रेष्ठ कबि हैं | खिशब 
5 पाॉजितां ने यह स्वीकार कर खिया हैं कि इनके समान छंद 
धपशी कचिता किसी की महीं है। इनको मुख्य रखनाओं के 
प्राय: सखी विदेशा भाषाओं में अनुचाद हां चुका हैं| जब तक 
भारत का सम्पक पश्चिमीय देशों में नहीं हुआ था, हमारे 
क्वी का जोगों को पता भोनथा। पर, ज्यों ही हमारी विद्धा 
के संद्वार का द्वार खुल गया और परिचम ने इस अपार राशि 
| हूँ बसे लुंढने के लिये तट पड़ी 

इनकी सभी रचताओं का अभी तक पूरा पता नहीं चल 
सकता है। कुछ बिद्यानों का ऐसा भी विचार है कि कुछ रचवाये 
सरो की हैं पर थश के बिचार से कालिदास का नाम क्लेखक 
के झूप में दिया गया है। इनके महाकाण्यों में रघुबंश., 
कमारसंभव, सेघदूत तथा ऋतुसंहार शुख्य हैँ तथा नाठकों से 
अभिज्ञान शकुन्तक्ल, विक्ेसाब शीक्ष तेथा मालादिकारिधिगिक 
सामक ही तीस नाहक &। इनका सब श्रेष्ठ पल्थ ऋक्रिज्ञाल 


( ७७ ।ै 


शाहुन्तल समकका जाता है और यह ऋहना अमुचित ने होगा 
कि शेक्सपियथर का कोई साटक इसके जोड़ का नहीं है । 
शकुन्त्ला का प्रथम अंग्रेज़ी अनुवाद सब, १७८६ में 
हुआ था। १७६१ में जमेल तथा श्य१० में फ्रेंच आअलुवाद 
प्रकाशित हुआ। बिक्रमोच्च शीय का प्रथम आमुवाद अमन भाषा 
 मथू १८३३ में म्रकाशित हुआ | अंभ जी अनुवाद सन्‌ १८७४ १ में 
छुपा । तीसरा नाटक मसालविकाम्लिमित्र इतना बश्षकोटि का 
ताहक नहीं है जितने ऊपलिखित प्रथम दो। पर, यह भी 
साधारण इचना नहीं है। इसमें चशितनायक अश्मिश्निन्न तथा 
नाथिका साज्विका का चित्रण बहुत ही झुन्दर हुआ है इसका 
सब प्रथम अनुवाद सब्‌ १८४७० में हुआ था । मेघदूत का अनुवाद 
सभ्‌ श्य१३ में अग्नेज़ी हे छपा था। “नलोद्यो का प्रथम 
जअर्मल अलुवाद सब्‌ १८४० में छुपा | इस प्रकार यह प्रकट है 
कि एम वीं सदी के आन्य से १ यीं सदी के मध्य तक, ज्यों 
ही। पाश्चात्य वेशवालों को हमारी भाषा की इन निधियों का पता 
सत्ता, ने अपने साहित्य को इन खजानों से भरने लगे ओद 
यूरोप में कालिदास के अम्यों के अनुवाद की धूम मच गयी | 
प्रसिद्ध जमेस भदहाकणि गेटे ने शकुन्त्ञा का अनुवाद पढ़कर 
सम्स होकर कहा था कि“ थदि तुम युवावस्था के फूल घौर 
ग्रोढ़ाबस्था के फछा और छाम्य ऐसी साम्रभियाँ एक ही स्थान पर 
स्थाजना शाहों जिनका आत्मा पर प्रभाव पड़ता हो, इसको 
प्यास बुझतोीं हो, उसे शान्ति आाप्त होती हो यानी यदि तुम 
सांग और मत्यक्षोक को पक ही स्थान पर देखना चाहते हो” 
तो मेरे मुख से साहशा एक ही नाम लिकल पढ़ता है- 
“शकुन्तत्ञा | हा 
कालिदास के अ्थों की समीक्षा करने का यहाँ पर स्थान 
सहीं हैं; उनमे साहित्य तथा ह्ूगार की ऐसी प्रचुरता है कि 


( ७३१ 9) 


पाठक का हृदय मधुर कंपन से आनन्द! लित हो उठता है । सेघदूत 
में अब बिगदी यज्ञ ने मेघों को दूत बनाकर अपनी पत्नी के 
पास संदेश भेजा है, उसकी एक एक पंक्ति अदभुत है । अतुल 
है। रघुद श में रघुब् शी राजाओं का चरित्र चित्रण कामे के बहाने 
उदार पुरषों का आइश जीवन जनवा के सामने रखा गया है ! 
हरेक अन्य का अपना अलग महत्व तथा मूल्य है। संस्कृत 
साहित्य के इनके प्रन्‍्थों का इतना अगूद संबंध है कि संस्कृत 
बाक्मय को शिक्षा का कालिदास के प्रन्भों से ही परास्म्य होता 
हैं। इसको काव्य-शास्म में झपमा या उदाहरण का गाजा कहते 
| यह सत्य है कि इसके ऐसो सुन्दर लुत़ना तथा मिलाहा 
कोई महू का है । कालिदास के प्रसिद्ध दीफाफार गहिलनाथ 
ने सत्य ही कहा ४१-- 
कालिदास शिर्ग मार काहिदास गगरबस्थती। 
चतुमु खोउठथबा अक्या विश्विनोस्ये तु याहशा:॥ 
अर्थात्‌ काकिदास की बाणी के पार को आज तक केबल 
वीम व्यक्तियों ने संग्रका है। बहा, सरस्वती तथा स्थर्थ 
कालिदास । इनके गूढ़ ग्रंथों का अर्थ तगाना बड़ा कठिन काम 
है। पर इस अन्‍्यों में गूहता था केवल काम व झगार ही 
लहीं भरा पड़ा है। करहीं में अस्ुल्य इपदेश भी भरे पड़े है 
जैसे हि | हा हे 
अलुभवति हि. मूध्यां पादपस्लीनरमुणा। 
शमयति परिताप छाययथा संजितानाम ; 
( बूक्ष अपसे सर पर गर्मी झह छोटा है पर आउसी छाया 
में ओरो की गरमी से रचा करता है ।.) 
रन्‍याम्ला सीचा वश्मधि गुणों साधमे लब्धकामों | 
( सब्जत से सिध्फल साँगना भी अच्छा है पर जीच से 
साँगने भें यदि सफलता हो भी तो ऐसी याचना उचित नहीं। ) 


( ७रे ) 


३-एकोडि दोपो गुण सब्मिपाते । 
सिंसज्जतान्दों.. किरणेष्विक्ल ॥ 
(गुणों के समृह में एक दोष येसे ही छिप जाता है जैसे 
चन्द्रसा वी प्योति में असका कल्लंक | ) 
भारतीय समाज के आवश का कितना सुन्दर प्रतिपादुन हैं (- 
व्यागाय संमताधोनाम सत्यायमिततमाषिशाम्‌ 
चशसे ;विजगीएृशा प्रजायें ग्रहमेधिनाम्‌ 
शैशवेभ्यश्त विद्यानाम, योव विषयेषिशा 
बाघ मुनिवुत्तीनां योगेनान्त समुत्यज्ञाम | 
व्यक्ति चथ। समाज दोनों के लिये उपयोगी इन अमुल्य 
पंक्तियों का सरल सुन्दर अर्थ हे। कालिदास का आवशे-नरेंश 
त्याग के लिये घन इकट्ठा करता है, सत्य के लिये मिलभाषी है 
/ ज्यादा बोलने से सिथ्या भाषण नहोजाबे , यश के लिख 
विज्लय की कामना कंरता है, परापहरण के लिये नहीं। गरदृस्थी 
में प्रवेश कर आपनी बासना नहों पूरी करता, संतान उत्पन्न 
करता है। बचपन में विशद्योपाजजन, जवानी में जीवन का सुख, 
बुढ़ापे भें संझार के पर्षच् से सर ह मोड़कर मुनिद्वत्ति और म्रत्यु 
द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है । 
इस महास आदेश पर आज कितने नरेश था उनकी प्रजा 
चले रही है ! पर, भार «थइतिहास कहता है कि ऋात्रिदास 
के आश्रयद्ाता विक्रमादित्य ऐसे ही नरेश थे। विक्रमादिश्य 
तथा विक्रमीय सम्बत्‌ के अबतक नरेश कब पैदा हुए जब यद्दी 
तथ नहीं है ता यह कहना कठित है कि कालिदास का जन्म 
कब हुआ थी तथा इसका काव्य-काल कब था | विक्रमादित्य के 
विषय में बड़े बड़ सिद्धान्त तथा शाल्षीय विवेबन हो स्‍ चुके है 
और यही नहीं तय हो पाता है. कि कौनसा वास्तविक काल 
इनका भत्ता जावे। अधिकांश मत यही है कि गुप्त युग में 


( छठे ) 


चन्द्रगुप्त द्वितीय नाग्षक पराक्रसी नरेश ने साशत पिग्विश्लय कर 
अपनी उपाधि विक्रमादित्य रखी थी और पूर्ण प्रचलित मात्र 
सम्बतू का सास विक्रम झम्बतू कर दिया था। उन्हीं के नव 
7हतीं में कालिदास थे। यही निशंय सबके ठीक प्रतीत होता 
भी है क्‍योंकि इस युग के बाद फिर इतना भतापी राजा हफ ही 
हुआ ओर हष के ससय भारस बिशा तथा साहित्य की वस्र 
सीमा को नहीं पहुँच पाया था जो चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय । 
यशोवषमण्मा ( ललिवादित्य ) का समय सब ६६३ से ऊ२६ तक 
है। इनके समय में वाकपतिराज और भवभूति ऐसे प्रकोड 
क्बि हो गये हूँ । अवभूति की रचताओं पर कालिदास का 
छाप स्थान-स्थान पर मिलती है। अतएब कालहिद।|स अवश्य 
काफी पहले पेदा हा चुके थे। इसलिये कालिदास का समय 
सब्‌ ३७४ मानना ही उचित होगा । |, 

किन्तु, इनके जीवन के सम्बन्ध में कोई मिश्चित बात नहीं 
मालत्ुआ है । कथा तो यह हे कि आपद़ आह्मण थे सियका विवाह 
बोखा देकर एक बिदुषी कन्या से करा दिया गया था। उसे 
पहली मेंठ में ही मालूम हो गया कि बह एक भूखे के साथ 
व्याही गयी है | अतएब कालिदास घर से सिकाल दिये गये 
इस घटना से इन्हें इतनी ग्लानि हुई कि काशी जाकर बड़े 
परिञ्रम्त से विद्याध्ययत किया ओर देवी प्रतिभा तथा सरस्वती 
की कृपा से संसार के सबेशेष्ठ कवि बस गये | इसके विषय में 
यह भी प्रचलित हे कि बड़े विज्ञाछी तथा आरामतलब आदमी 
मे । हरेक कवि में कोई न कोई विशेषता तो हीती ही छै। 

इससे अधिक इस महापुरुष के जीवन के सम्बन्ध में हमें 
फल्ल नहीं मालूम है किन्तु, इनकी रचसाएं, जबके द्वारा संध्कृत 


शव 


साहित्य तथा उसके भी द्वारा भारतवर्ष चिरंजीवित है और रहेगा । 


राजा शबमोहन गाय 


प्राचीन साग्मीय अथवा हिन्द सफ्थतवा में समथ पाकर औो 
क्रमागत दुगुज और खराबियोँ पैदा होती गई तथा उसके 
छुधार के लिये किस प्रकार सहापुरुष जन्म लेते गये ओर हमारे 
धर्म को, हमारी शिषव्टता और सदाणार को अआप्ट होते में बनाते 
गये, इसकी कुछ जानकारी हमार पिल्लले अध्याय से प्राप्त हो गयी 
होंगी। धर्म एक है, सत्य एक है । पर ' समय काजल के अलुसार 
उसमें थोड़ा बाहरी परिवर्तस होता ही रहता है' और होना भी 
जाहिये| पर, जब यह परिवतन ऐेस! हूं। जाने कि लोग मूत्र 
तत्व को ही भूल जावे तो वास्तव में समाज का पतन प्राइम्भ 
हो ज्ञाता है। यही दशा १£ बी सदी में भारतबंष की हु 
परिचिस को सभ्यता के सम्पर्क में आका जहाँ एक सम्पदाद 


१५, 


अपने धर्म तथा रीति-रिबाजी से घुशा करते लगा था, वहीं 


( #फ ) 
हिन्दू-समाज का एक्क बहुत बड़ा अंग आशिक्षा के कारण कोरी 


सुत्ति पूजा और उसके बाहरी आडम-रों में इतना शक गया 
था के आपसे बंद पुराण सब कुछ सू* बैठा था | सुि- ता 


एक ऐला साधन हैं, ऐसा मारे है जिससे ईश्वर तक पहुँचने 


का एहाग सलता हैं। यह स्वतः सम्पूण चीज नहीं दे। 
भगवती काली के चरणों में बैठ कर परमहस रामकृध्ण ने 
परबह्य का तत्व पहचाना था। पर जो व्यक्ति केवल मत्ति के 
बाहरी आगार, सज्ाबढ, लाच गाने में फंस जाता है, बह 
छमली तत्व को ही खो बेदता है। १६ वीं सदी में यह दशा 
केवल हिन्दुओं की ही नहीं, मु्लभानों की भी हो रही थी | 
मुसलभान भी अपनी हुकूमत खाकर, गुलाम बन कर, अपने 
मज़हब के असली इसूलों को भूल पल्षे थे ओर ऋिस्तानों १५ 
अल्त स, फाड़-फू के, फासलिहा खाद में ही धर्म का अमझी हूप 
देख रहे थे। हुकूसत के घमछ में तथा हरेक हन्दुत्तानो को 
मीची मिगाह से देखने की आदत पड़ जने के कारण, इभा 
ससीह के पविन्न छस को भूलकर इसाई भी इधर जब्लर के रीसि- 
रिवाज़ों फे पचचडेगे अकड गये थे हल सबको, १६ वीं सदी % 
प्रग्श्य में, सीधे तथा गही रास्ते 77 जाने का श्रेय कैबंत एक 
व्यक्ति को है | गसका लाभ था राममोहन राय | 

"ममोहल राथ भारत के सब से बड़े समाज सुधारों में 
से हैं। हिन्दुओं में फैल हुए पाषंड तथा वितश्डाबाद को 
देखकर इन्हें बढ़ा क्षोभ हुआ था। वेद तथा उपनिषद्‌ के 
छाध्ययन से इनकी आँखें खुल गयी थीं ओर 'हेश्बर एक है का 
सिद्धान्त सन पर प्रभाव कर गया था | प्रचलित सूत्ति पूजा के 
प्रति इनके सन्त में विद्रोह उत्पन्न हो गया था ओर अपडू 
पुरोहितों के प्रति घुणा दो गयी थी। इसी विचार धारा के 
कारण इसकी अपने पिता से अनबन हो गयी और, रामसोदेन 


( ७६ ) 


इधर-उधर भागत में घूमते रहे | तिब्बत तक गये थे । वील बेष 
के बाद जब ने घर जोटे तो पिता ने बड़े प्रेस से इसको पुनः 
पे पास रख लिया पर, पिसा के कट्टर बष्णव परिवार पें 
तथा साता के कदर शाक्त-कुमें, इनके शिचारों का कोन आदर 
काता । 'इश्वर एक है ओर संसार में सब कुछ सिशथ्या हैं । 
अप-तप शुत्ति पूजा आवार-विचार का बतेमान रूप सब्र श्कूठ 
है--ऐसी बातें कहने बाते की कोन सुन सकता था | इस समय 
इनकी अवस्झा। २० बंध की हो गयी थी और वे काशी चक्षे 
गये जहां इन्होंने १९-१६ बंष तक रहकर घोर अध्ययन किया ! 
हम का जन्म २० मई, सन्‌ १७७२ में, हगुली जिले के कृष्ण 
भेगर के निकट राघानगर में हुआ था । कुल्लांन बाह्मण परित्र 
था जिमका बंगाल की नवाबी मे काफ़ी आदर था। इसके दादा 
थी ऋजबिनोद चंद्योपाध्याय नवाब सिराझुशैला के महत्वपृण 
कारबारी घथा दरबारी थे | पर मबाब से कुछ अनबन हो जाने 
के; कारण मॉकरी छोड़कर घर चल्ले गये थे। उनके पाँच लड़के 
थे; पॉचर्य लड़के सरमाकानत हो राममोहन शय के पिता थे । 
बचपन स ही बालक में प्रतिभा के पमृचे जक्षण देखकर उसे 
कार्फ, अच्छी शिक्षा दिज्ञायी गयी ओर बंगाली, अरबी, फ़ार्सी 
के आअतिरिक काशी सेजकर संस्कृत की शिक्षा भी दिललायी गयी । 
छरबी, फरारसी की शिक्षा पटना में प्राप्त की थी । उस समय इस 
भाषाओं की शिक्षा का पटना हो कऋन्‍हू था। २४ बष की अब्ृस्थ! 
से उन्होंत अंग्र जी सोखता भा शुरू किया और सब्‌ १८०३ तक 
ते अंग्र ज़ी में पंडित होगये थे। कुरानशरीफ़ इत्यादि में भी 
अश्छ पंडित थे तथा इंसाई मजहब की असलियत जानने के 
लिये इूहाने यमानी तथा हिल्ल जबान भा अच्छी तश्ह सीखा 
था | संस्कृत, अरबी, फ्रारसी, अंग जी सभी भाषाओं में इनके 
जुछ कोटि के भर थे उपलब्ध द 
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सन्‌, १८०३ में, इनके पिता की झुत्यु होगयी | अब राममोहन 
ने काशी छोड़ दिया ओर इस्ट इंकिया कंपली में जॉन डिग्बी 
कलेक्टर के आधीन कलक का काम ले लिया | किबी साहब 
ज़िला रंगपुर के कल्नेक्टर थे और राममोहन के काम से ऐले 
प्रसक्ष हुए कि कुछ ही समय में बनको महा माल में सब से 
बड़ा देशी अफसर बना दिया गया यानी वे “दीवाना हो गये । 
रंगधुर में ही रहते समय राममोहन ने जैनियों के कह्पसुन्न तथा 
शान्य अर्था का क्ाध्ययत किया था | इसके अतिरिक्त वे पंशितों 
स्‌ बादाबिबाद भी किया करते थे तथा अद्वेत मिराकार पेश्मर 
के सिद्धान्त का प्रतिपादत करते गहते थे | इस' अक्ार के बादा 
बिवाद में विद्वन्मढत्ती इतके सामने ठहर न पाती फल्नतः पुराले 
देक्षियानूसी पंकित इनके बहुत खिलाफ होने करो। यही नहीं 
_सकी शिकायतों के कारणु इनकी सांता तारिशी देंबी भी इमसे 
आअपसल होगयी थीं माता की अभ्रसणता के कारण रागमोहल 
को घर पर रहना भी सम्भव न रहा । 

अस्तु, १६११ में एक ऐसी घटना हुई जिसने आरत का बक्षा 
भारी कल्याण ही किया | उस दिनों बंगाल में तथा भारत के कुछ 
और आंशों में वह प्रथा बल मिकज्ी थी कि पृत्ति के मरते के बाद 
चाहे थी! की इच्छा हो था न हों, उसे पति की चिता पर बैठकर 
सती होना ही पड़ता था । राममोहन के बड़े भाई जगसोदन की 
पृत्यु पट उसकी क्ली सी लिता पर बेठीं पर जब आग ज्गाई 
गयी ओर उत्तका शरीर भस्म होने छगा तो दद व पीड़ा दे 
कारण वे चिता से उतर कर भागना चाहती थीं.। इस पर लोग 
ने बाँस से मार-सार कर उसको चिंता पर से से बतरसे दिये! 
और घढ़ी-घंटा-शंख की तुमुल ब्यन्रि में उनका 'चीत्कार और 
शुदन सुनायी तक न पड़ा । इस दृष्जाक तथा शराजुएिक अध्य 
चार को धर्म के साम पर होगे इखका इफायाएमण के अम्ध 


( एके 9) 


कॉव परी, विद्रोह कर बैठी | उस मसंद्वापुरष ने, उसलों समय 
संकल्प किया कि इस प्रथा को बड़ करके ही बम लू गा। उसके 
आकेत आन्दाजन का ही परिणाम था कि बार देक़ियानूसो 
पंडियां के हत्यधिक विशेध करने पर भी, तत्कालीन गवनेर 
जनरत्ल लाड बिलियमस बेंटिक ने इस प्रथा का ही गशेर-क्रानूनी 
बोधित कर दिया तथा सब्‌ १०१५६ में 'खती क़ानून पाल हुआ। 

अब्तु, सब १८४१० में राममोहन जी ने सरकारी नोकरी छोड़ 
दी थी | उन्होंने यह देखा के जिस उद्देश्य को पूरा करने का 
समाज, साहित्य तथा जनता की सेवा का वे संकल्प ले चुके हें, 
बह सरकारी नौकरी में रहते पूरा न हो. सकेगा । अतएबव काम 
छोड़कर ने माता के पाल रइन चले गये थे, जिसका जिनके हम 
रऊूपर कर चुके हैं। सती को घटना के बाद थे पूण तः सामाजिक 
सेबा तथा सुधार में जुट गये | सब १८१४ में कन्षकत्त में स्थाया 
रूप से रहने लगे | 

सब्र्‌ १८०३ में उनकी पहल्ली पुस्तक कारसी में प्रकाशित हुई 
थी “तुदफत-उल्च-मुबाइदीन” अर्थात्‌ एकीश्वरबादिया को एक 
भेंट | इस के बाद तो इसके अनेक प्रंथ निकले । उपनिषदों का 
मुत्त संस्कृत संस्करण प्रकाशित कशाया। बंगला, उदू तथा 
अंग्रेज़ी में वेदान्त के संक्षिप्त सिद्धान्त प्रकाशित किये | सम १८१४ 
में बंगता में बेदान्त सूत्र की भाषा टीका प्रकाशित की | सन्त्‌ 
१८१६ में केच तथा कठ-उपनिषद्‌ का बंगला तथा अंग्रेजों अलु- 
बाद प्रकाशित किया | १८१७ में हिन्दू एकोश्वरबाद' पर प्रम्ध 
निकाला | इसके अलाबा, बंगला आषा में साहित्यिक पोथों, 
व्याकरण, ज्योतिष, गणित, आदि पर मरी ग्रन्थ मिकाले | इस 
प्रकार रामसोहन राय ने इकेले, अपनी कलम से, हिन्दू बेदान्त 
'का भूला हुआ सार तत्व सबके सामते रख दिया। अंग्रेजों 
-( पश्चिमीय सभ्यता वालों ) के लिये भी इंच महान धर्म से 


( ७ ॥) 


परिचय प्राप्त करते का अवलर सिल्ला | बंगछा साहित्य बनी हों 
गया | वास्तव में बंगला साहित्य की ऋछत-रेखा रामसोहन के 
समय से ही बनना शुरू हुई | किन्तु, यह समकता अूत्न होगी 
कि इनकी रचलायें केवत् धर्म के जिषय पर ही होती थीं। भार 
तीय महिलाओं की दुरदेशा देखकर, उनके हिला की इच्छा के लिये, 
के अधिकारों की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिये, सलू 
(८१४९ में अकाशित इतका भन्थ “महिलाओं के प्रावीन अधिकारों 
के मबीन अप-हर ए पर संक्षिप्त बिचार --पदनीय और माननीय 
है। इस अंग्रेज़ी अम्ध ते उस समय धूम मचा दी। इसी भकार 
ध्यंगाज्ञ मे “पूबरजों को संम्पसि भें हिन्दुओं में उत्तराषिछार 
पर इलका लिवन्ध इनकी कासूनी लियाक्रत तथा सबतोंमुख्री 
प्रसिमा का साक्षी हे । 


केबल हिन्दु धर्म पर ही उनकी कलम नहीं चत्ती। संन 
१८४२० में “हुसा को शिक्षा, शान्ति तथा सुख की प्रदर्शिका”” 
मापक अंग्रेज़ी प्रन्थ के प्रकाशित हाते ही दक्तियासूर्साी पादरी 
बिगड़ उठे थे सिराभपुर के पादरियों ने बढ़ा हो हल्ला सचाया । 
इसा की शिक्षाओं में से अच्षत देसाई जादू-टोना रीति-रिवाज 
को निकाज्न देते से पादरी काफ़ी नाराज़ थे | उसके बाद ही इसका 
इसी सम्बन्ध में दूसरा अन्थ लिकाला | पर विवेकशील अंग्रेज 
पक हिन्दू बिद्वान की क़ल्मम से ऐसी गवेषणापूण तथा उचित 
पुस्तक को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और इनका बड़ा आदर 
करने लगे थे | 


राममोह्दमजी का सन्त था कि “सब घर्मो' में तात्विक एकसा 
| सब धर्म एक हैं | सभी पेराम्बर, अवतार था घंम॑-अवारक 
छादरशणीय हैं | 


“एक सदू विधा बहुधा वदन्ति 


( ० ) 


“एक ही महान पुरुष को भिनज्नन्मिन्न भामों से पुकारा जा गहा 
। संसार में सब भाई हैं । अब्धु हैं। उस इेश्वश की उपासना 
का एक समान शृद्द होना चाहिये जहाँ बिना किसी शेकन्टोक 
के सभी पुजारी उपासना कर सके। इसी विचार से उन्होंने 
क्‌ सर्बन्ध्थापक विश्वमंदिर का आयोजन किया और २३ झुल्ला 
(पमओे को उस एक-साज सबस्यथ का मम्बिर खल्ल' गया। 
भारत ही नहीं, विश्व के इतिहास में यह भूतपूर्व घडढतला थी | 
प्रसिद्ध अज्ञ-समाज का गहीं से प्राश्म्भ होता है | आगे चल क 
इसी मन्दिर में महात्मा देवेन्द्रभमाथ ठाकुर तथा श्री केशवचन्द्र 
सेम ऐसे अतिभाशाली तथा घरंघर विद्ामों ने बेंठ कर “परमात्म 
एक है” का अल्ख जगाया था । यह मन्दिए विवेकशील, बुद्धि 
मान, प्रमतिशीज्ष तथा नवीन मारत का सदगम स्थान होगया । 
शप्तमोहन जी भारत के सर्वप्रथम राजन लिंक गेता भी थे | 
उनका बिलार था कि हब अंभ जी राह्य भारत में आगया है 
तो छेसा ध्यान ?खा जाने कि उसके हार आपने देश की हामि 
ने हो | पश्चिस और पूव की संब्बता के मेल में इस पिछड न 
आये | इसका उन्‍हें बढ़ा ख्याल था और वे बड़ी सिर्भीकता के 
साभ शाजनेलिक अधिकारों के लिये सूप कर्ते थे। भारतीयों 
को अंग्रेजी शिक्षा आप्र कश एक प्रगतिशीक्ष भाषा से सम्पर्क 
स्थापित कर अपना विकास करते के थे पत्तपादी थे कोर इसी 
लिये संध्कृत-फ्रारशी तथा बंगला के इस परस प्ेमी मे अपन 
पक निज्ञी शकूल मी खोला था जिसमे अंग जी के साथ वैदान्स 
की शी शिक्षा दी जाती थी। इस स्कूल का नाम ही था “बद्ान्स 
सूद ओर देवेख्इनाथ ठाकुर इसके विद्यार्थियों मेंसेथे। 
कंग य। शिक्षा को पूरी सश्ह से चालू करने की रामसोहन जी 
ने बड़ी हिमायत को, सशापि इनके मरने के दो बष बाद यह 
कास पूरा हुआ ! 


४१ ) 


केवल शिक्षा ही जहीं, राजनीति के अन्य प्रश्नों से भरी 
इन्होंने काफ़ी दिलललर्तः जी थी। सन्‌ श्य१३ में एक प्रेस 
आहिनेन्स द्वारा अह आक्षा जाही की गदी थी कि दिला बल्छे 
बाद से आअमुमति लिये कोई व्वक्ति अखबार महीं सिकाक 
सकता। समाचार पत्रों की स्थाधीनदया पशु यह कुाशनात 
देखकर रामग्रोह्न जो मे एक आन्योलन खड़ा किय ओर बड़े 


ि कक, ०००मोज ] हिट ब्‌ का ९५ शक | पक त्‌ं अ्जछ्७ 3 छजकऋ श् | । पक 'क्राफण/ भ्रा ४२, अष्. 

पंग्शान्त इन्‍द-प्रशलवाञा ने शधताज्षर कराकर गवनर जनरके 
है. ( ः न] रपट ० मम), #ाुछ5। # भू ॥2 

के पास एक दाथ जा-उएज शेला | शारत के शजन लिक उतत्यों के 


क्र 


लिये झांग्र झा सवकाई' के प्र होल घन आन्वोीलम ०१ यड्टी 
श्रीगणेश 28॥॥ संस शष्ा०७ रहे जूर पेकट ह्ापप झा म्थाय 
शासन में ॥#। थी झ्ि थे सदा कण ख्गा किया जा शा शा ! 
ज्सके विरद्ध भी आनोजल खड़ा फ्िया गया शा ग्राथ ना 
पत्र मिजवाया गया। पर, असफलता बोनों डी बार रही। 
सन १८३० के बाद छम्राठ दाग हष्ठ इंडिया कंपनी के भारतीय 
शासनकाल के पढ़ा पी मिथाद बढ़ाये हर महे दहिदायतें देने 
का समय हा गया था। सघरशु रले कि कपी के नाम यह 
अंतिम पढ़ा था। इश्के बाद र८३७ के गदर के बपराग्त 
लिशिश सम्राठ यथा पह्षमैंट ने भारत का शाय्षन अस्ने हाथ 
में लिया था। अस्तु, पद बंदछले णे समय निडिश पाल्मेंट 
मे एक सेलेक्ट झुमेठी विठाथी थी। रामसोहन जो मे अपने 
लंदन प्रवास के समय इसे काफी प्रशावित किया । इस्टहम्डिया 
कम्पन्ती का व्यापाश्कि ड्ीवन समाप्त होकर यह शुर्ध शासक 
संस्था बन गयी। इस काथे में भी इसका द्वाथ था 
हमने अभी तक इनके ताम के आगे “राजा और “राय 
की उपाधि नहीं लगाया था । वास्तव में “राजा की उपाधि तो 
इन्हें (३० में शिली हर रास इसकी खान्दानी उपाधि थी।. 
बंगाल के लपाओ। ते 5 परिवार की सैबाओं से मसनञ् होकर 
६... रा 
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इनके पूवजों को “रामशय की उधर दी थी जो बाद में संज्ि! 
रूप में “राय मात्र ही शह गथी। सन्‌ १८३० में दिल्ली के नाम 
सत्र के बादशाह आअकबर टह्वितीय मे अपनी फ्रश्याद ब्रिटिश 
सम्राट तक झुनाने के लिये इसका अपना प्रतिनिधि चुना ओऔ: 
राजा की उपाधि से बिभूषित कर लन्दन भेजा। १४ नवभ्यः 
१८३० को राजा राममोहन शाय एल्बिओोन” नामक जाहाअ ई 
बबाना हुए और ८ अग्नेल् १८३१ को लिवरपूल पहुँचे । यूरोप 
यात्रा की इनकी महत्वाकांज्ञा पूरी हुई। सम्राट अकथर के ल्िर 
कुछ रियायतें आप्त हो भी गयी ह। पर छससे बढ़ा काम यह हुआ 
कि अंभ्रजों के पास भारत का दुःख दृद सुनाने बाला ओऔर 
आरतीय विद्या तथा अतिभा का उदाहरण देने वाला पहल 
भारतीय पहुँचा | इनका यश वहाँ पहले ही पहुंच चुका था 
ईस्ट इ लिया कंपनी ने इनके सम्मान में एक भोज दिया | झिटिश 
सम्चाद बिलियम चतुर्थ ते उसकी अपने पास सम्पाव के साथ 
आने की आज्ञा दी। सम्राट जाज चतुर्थ के राज्याभिषेक वे 
समय उनको विदेशी राजदूतों की श्रेणी में बिठाया गया । अब 
वे फ्रॉस गये सो बहाँ के मरेश लूइ-किलिप ने इसको छः 
जार आपने पास बुलाया था। इसके अतिरिक्त कई ब्रिश्टिश 
संस्थाओं ने इनका आदर सत्कार किया । 

पर, अत्यधिक परिश्रम के कारण ये काफ़ी धक गये थे 
अलएब विश्वास करने के लिये सितम्बर १८६३३ में जिस्टल आये 
यकायक यहाँ वे १८ सितम्बर को बीमार पड़ गधे और २६ 
सितम्बर १०3१३ को ही, ६ दिने की बीमारी में, इसका वेहारः७ 
हागया । जिस स्थान पर इतका शब गाड़ा गया था, वहाँ पः 
एक भन्दिर-रूपी स्मारक बन गया है । क्‍ 

इनकी मृत्यु से अंग्र जों तथा भारतीयों को समान रूप ई 
दुःख हुआ | इस वीर, साहसी बिद्वास्‌ सुधारक ने पूत्न पश्चिर 


( मई ) 
को एक ही ऐक्यसूच में दाँघते का जो सहान कारय क्रिया था, 
यह संसार कभी ने मूलेगा | उनका हृष्ठिकोण राष्ट्रीय हो लहों, 
अस्तराष्ट्रीय था| वे संसार को एक देश्वर का मे मी तथा बन्छुध्य 
की समान भावना में बांघता चाहते थे | असुधेव कुटुसम्बकम 
ऊे थे सबसे बड़े प्रचारक थे । 


-पं० सदनमभोहन मालवी० 


भारत से भारतीय राष्ट्रीय महासभा, अर्थात्‌ कांग्रेस, मुस- 
ल्िम ज्षीग, शब्द्रीय मुसलिम महासभा इत्यादि के अतिरिश्त 
हिन्त महासभा भी अपनसा विशेष स्थान रखती है। विभायक 
दामोदर सावरकर, जिन्हें हम बीर सावरकर के नाम से पुकारते 
हैं, हा० मुझे जिनको कर्नत्न मुंजे की उपाधि हैं वथा बंगाल 
सरकार के शूतपु्र अच्ती दा० श्यामाप्लाव मुकर्शी आज हि 
संहासभा के आश हैं | छा८ श्याभात्रसाद शुकर्जी ऐसे जीव के 
कार्यकर्ताओं से हिन्दू-महासमा को वद्धा बल्ले भदान कर रखा हैं 
तथा हिन्दुओं के हितों । रक्षा के लिये यह संस्या प्राशपण से 
चेध्टा कर रही है | ढा० आओे से हिन्दू-लनवथुबकों को सेनिक 
शिक्षा दिलाने का ल्‍बल्ल आन्दोलन किया है तथा बीरः सावश्कर 
ते, जो किसी समर से क्रान्दिकारी थे, हिन्दू जाति को सजीय 

रे के किये बड़े अयव्य किये 

पर, छाज़ हिन्दू महासभा जिस गौश्ब को प्राप्त कर सकी 

है उसका अ्रद हमारे कहर हिन्दू. समाज मुधारक तथा विद्वान 


( फहें , 


!० सदनभोहन सालबीथ को है । काम स तथा हिन्दू पह्मासभा 
होली की आपलसे अपरिभित सेवा की है । 
इस आकर णीय ब्यक्ति के आति निकट सम्पर्क में कई बार 
आते का सोमाग्य ग्राप्त कर सदा हूं | विद्वर के अयंकर सूप 
के उपरान्त मुझे कई बार उसके पाछ जाने का आवसर पाप 
मो थीा। श्याचार मिला कि नपात् में सो गहरा भूकम्प आया 
४ ओर इस किषय से नपान के महाराज के पास पंछ जी का 
एक सद्ामुभूति पूए तार भेजना था।पं० गोविन्द सालबीय 
क्रद्मफ़ कागज शेकर बेढे और पृत्य मात्बीय औी ने तार 
जिखाता शुरू किया । में यह देखकर हैरान था कि किस प्रकार 
पक घंठे जी बहस के बाद बह लगभग २४ शब्द का तार ब्रथ्यार 
हुआछा | प्‌ शब्द की काठ हाट कर जीप बपयुक्त से लपयुक्त 
शब्द का अधीग परधे देखकर में दंग रह गया। पूज्य मात्रबीय- 
भी की धिल भैंजी और सुन्दर जाजा को पढ़ने ओर व्याख्यानों 
के सुनने के हम आदी होगये थे, उसका रहस्य: मुझे उक्ष दिन 
सममक में आया | महापुरुष लोग इसी अकार बहुत सोच लमक- 
कर शुद्द से बात निकालते हैं और एक भं। शब्द का दुरुपयोग 
जद्दी करते । क्‍ 
मालवीयजी भारत के सब से बड़े व्याख्याता हैं | इनके 
एककर के दो ही व्यास वन देने वाले भारत में थे, आसती एनी 
ब्रेसेंट तथा राइट-आनरेबुल श्री शीनियास शास्त्री | शीमती एली 
बेसेंट की मृत्यु के उपशबन्त अब इस ऊँची श्रेणी के विश्व- 
विख्यात व्याख्यानदाता हमारे पास दो ही रह गये हैं । पूछय 
आज्बीयजी हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर सम्मान 
प्रश्ुत्ध तथा स्वामित्व रखते हैं | संस्कृत के वे धुरंधर विद्वान 
हैं। यदि ने वफालत करते होते ( जो काम इन्द्रींने शुरू में किया 
था ) तो आज्न लाखों रुपया कमा चुके होते। पर बकालत की 


( ८६ ) 


बहस से अधिक उपयोगी काये इनको घर्म तथा समाज की सेव 
में, कथा सुनाना प्रतीत होता है। मालबीयजी बहुत ऊचे दज 
के कथावाचक है | पं० राजेश्याम ऐसे असिद्ध कथावाचकों 
इनके द्वारा बड़ा उत्साह प्राप्त हुआ है | काशी विश्व विद्यालय 
भें जिस समय मालवीय जी एकादशी के अबसर पर आप 
बाकधारा में कथा झुनाते थे, विद्यार्थी-समुदाय रख से भींग 
बढ़ता था। इस. प्रकार केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में या पुराने 
जमाने की कॉसिल में इसके ओजस्बी आषण ओर भारतीय 
तथा हिन्वू-हिलों के प्रबल्ल ॥तिपादन को छुन कर बिशोधी मे 
सर झुका केते थे | 

महामना आाह्वीयजी भारत के ही नहीं, दुनियाँ मे सबर 
बड़े भिखसंगे हैं| पर यह भिखारी अपने लिये एक पेखा नई 
सांगता | सरल-सीबी चात्म से, सादा देशी खबर का वद्ध पहुनरे 
बाला, झात्विक निरामिष भोजन करते वाला तथा पुरानी रीति 
विधि के अनुसार जाड़े के दिनों में भी बस्य उतार कर “"चोका' 
में भोजन करने बाला यह महापुरुष अपने लिये किसी से दं 
मुद्ठी अज्न भी नहीं मगिता | पर, देश के हरेक सत्कार्थ ये लिये 
चाहे बह इरिजन सेवा के लिये हो, सनातम घर्म सभा, हिन्दू 
महासभा, गोरज्षा या भूकंप या अकाल्न पीड़ितों के लिये हो 
सबके आगे निससंकीच रूप से हाथ पश्तारभे वाल्षे यही साहस 
हैं। आज इनकी भिन्षा-बृत्ति से ही काशी में हिन्दू विश्व 
विशाज्नय नामक भागवत का सबंशभ ष्ठ भव्य विश्वविद्यात्य है 
जिसको स्थापना सभ्‌ १६१६ में हुई थी। इसकी एक एक इ० 
पर सहासना माक्बीयज्ञी का उफ्बसख यश झांंकित है । इनर्क 
तपन्‍्या के इस प्रसाद ने आग्त का मुख उज्ज्बल्ल कर विया है' 
जीवन की अनेक उथल्त-पुथल्ल से गुजरते हुए भी, श्री रसाकार् 
ऐसे अपने दिल के टुकड़े तथा बुढ़ापे में सुशीला साध्यी सहथ 


( ८७ ) 


मिणी के बिछोह को भोगते हुए सी, इस गल्ित स्वास्थ्य लथा 
तस्त शरीर वाले साधु की जबान पर हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान के 
कल्याण की रट लगी हुई है । 

वे बिद्वाल हैं। समाज के परम सुधारक हैं। उन्होंने कटूर 
सनातनक्षी होते हुए भी साफ़ कह दिया कि हमारे देश में अछूत 
प्रथा कभी ने थी। हरेक अछ्लूत भाई का णद्धार होना चाहिये; 
इस का में वे महात्मा गांधी के साथ हैं। हिन्दुओं की कायरता 
गो पशु की दुदंशा, मोपल्ञा घिद्ोह् में हिन्दुओं पर अत्याचार 
जलियाँवाला बाग की अमासुषिक घटना इन सब अवसरों पर 
ही महीं, दलिश अफरिका के गाँधी सत्याग्रह के जमाने से लेकर 
सालवीयनमी ने जो सत्य संघर्ष छा ज्ञीचन बिवाया है, बह भारतायों 
फे लिये उद।हरणश की वस्तु होनी चाहिये। हिन्दू-सहासभा का 
स्थापना कर उसके पौधे को अपने परिश्रम के श्रम से सींच ऋर 
कांग्रेस की राष्ट्रीय आँधी में मी, लोगों की दोका-टिप्पणी की 
प्रवाह न कर, इस महापुरुष ने बड़े थैय के साथ हिन्दू-ल्ाति 
की सेवा की है | कांग्रेस के अनन्य भक्त होते हुए भी, गांधीजी के 
गुरु के स्थान पर होते हुए भी, महामना गोखले तथा तिलक के 
पुराने साथी होते हुए सी, एक ओर कांग्रेस, दूसरी ओर हिन्दु 
महासभा तीसरी ओर काशी विश्वविद्यालय, ओर चौथी ओर 
कोसिलश तथा असेम्बली में भारतीय हित के छिये थुद्ध, पॉचवी 
ओर असेम्बली में नेशनलिह्ट पार्टी को जन्म देकर राष्ट्रीय तथा 
हिन्दू हितों की स्वत्वस्त्षा के लिये लड़ने वाला दल-इस प्रकार 
प्रजापति अह्मा के समान इस पंचानन कायकतो के विषय में क्‍या 
लिखा जावे। अपने स्वतन्त विधार तथा स्वतन्ब कार्यपद्धति के 
कांएण ये सबैब आलोचता की वस्तु रहे | कोई नहीं कह सकता 
कि इसके कितसे अलुयाथी तथा कितने. विरोधी हैं। पर उन्होंने 
यह स्वयं जानने की कभी इच्छा नकी। हे 


( णध्यी # 


“परोवकारगा 4 सता विमुलयः 

पेजन लोगों का परम है ६ ४5 नमी ४३ ए काश करें, थे कि 
का जिल्‍या या इसलि की पण्याई लीं रू | सात्नवीयजली हि्दू- 
सष्यनता $ पलताऊ ह£। सतावत्त घर तेथा सात-पुजओ की ह्श्च्क 
शुल्क के लगे कल्याणकारी मानने ४। जे उयवस्था के पतुपाती 
हैं। पर, उमसे एड आअदुभुव विचार स्वात्य है| एक विशिष्ट 
न्याय है का हट गहा पामणे थे “ये + ३६6 5क्ती हि हक आस 
सअमातमन्धद की बही रू हे जा सावाबायमी बतलाते हू दी 
बारतव मे कदर हपेका जिम्त के छिये ऋत्यारकारी 

व्जीय गीशमैडद सम्मेज्ञन में शीक्क होने के लगे वे विका- 
यत रण | अवूशुत शक्ति के साथ पन्‍ह्ाने मारतीय तथा हिन्बू- 
दित को मतिभादल किया | थूरं।५ मां गये । प्ह्में कद दिने निशद्ार 
रह गन पर केवता बुध औए गंगाजक्न के स्थाय पर और कुछ न 
अहश किया | आजन तभी किया अब शुद्ध शात्विक रूप से बन 
घका | आहार-बगयहार में सात्यिकता नया शुद्धता के थे कहर 
समथंक है | 

प८, उनका घर्म उनकी देशभाक्ति ते हाथक बहीं, सहायक 
होता है। देश की सेवा में व कई बार जल हो आये हैं। बुढ़ापे 
प्र जेल का यातना सही हें। कांग्रेस से बार- धार मतभेद होते 
हुए भी जसके संकट काछझ मे सदेश उसके साथ रहू। आज 
पचास वर्षा से एक ही घुन के साथ, एक ही जह श्य के साथ, 
एक ही तपस्या के साथ थदि किसे मे मारत को सेवा की है ता 
बह प० अदनमोहन सालवबीग्रओ ने | सब मे राजमीधिझ छप 
संग ब्रदुल्ला | पर, यहा ता एक ही ऋण रहा। प्लिन्दी की सेव! के 
लिये भरी, हिन्दी लाहित्य सम्मेलन के सम्ापति के रूप से इन्हों 
जो रख अख्त्यार किया पद अमीतक यथावत है । तीथंस्थानों में 


सबाकाय के लिये प्रयाग की सेवासमोति को अन्म देकर जो 


( ६ ) 


सबाकाय मारण्य कराया था बह भी अभी तक बे से ही हो रहा है । 

रे७ विसब्बर, ४०६१ का इस सहापुदप का अन्म इलाहाबाद 
में इज था। वहीं स्योर हेन्दूद काल्नेज से इन्होने सथ्‌ शघछ्र? में 
(००० क्री परीक्षा णस्त की तथा (मर८७छ तक सरकारी हाई स्कूल 
# अध्यापक का काग्र करते इहेँ। शमी बकीजलंत आंख कर 

१०६४ थे इलादाबाद हाइकोट में बकालत झुरू की। पर, जेसा 
कि इस ऋपर लिख चुके हैं, देश के इस बकीद्य ने, दृश की 
अकातत के किये, इस कार्य से शीघ्र ही छुड़ी ते जी। सब 
१६०९ भे वे युक्तमान्तीय कॉसिए के मेम्बर हुए तथा १६१२ तक 
बरायर इस पह पर रहे | इसके बाद वे १६१६ तक बाइसराय 
की इस्पीरियल कॉंसिल के सदस्य रहे | इसी वर्ष “रोहटेक्ट 
के विरोध में होने इस कॉसिल की सेम्बरी से इस्वीक्ा दे दिया 
आर फिर १६२६ में ही लेजिस्कीटिक कॉसिल के सदस्य चुले 
गये | इसी समय पं० मोरतीशाबजी अपनी स्वराज्यपा्दी सहित 
कॉसिल्ष में पयारे थे | मालबीयजी ने नेशनलिस्ठ पारी को अम्ध 
दिया | पंजाब के शेर लाता ज्ञाजपतरायजी आपके सहयोगी 
थे | सन्‌ (६९८ में मालबीयजी कांग स के २३ वें दिरशी अधि- 
वेशन के सआापति थे । द 

महामना मालबवीयणी कुशन्न पत्रकार भी हैं। १६ वीं सदी के 
प्न्त में आपने “हिन्दुस्तान तथा इंडियन-बूनियन्र मामक 
पत्रों का सम्पादन भी किया था | माह्तबीयजी प्रयाग के लीडर: 
अखबार के संस्थापकों में से थे । 

४ किशात आप पेश 5 नेबा करते करते काफ़ी थक्त गयी 
| सम मे पी सकाए, नद्धि में वही तेज तथा चरित्र में बंदी 
ता है पर, माशवान शरोर जब्जेर हो गया है| वे अधिक- 
पश बीमार रहते है। सगरन इन्हें सभा भी बर्म तक हमापे बीच 
(ख ताकि इम उद्से हापद, को आज प्रषपदा प्राप्त कद सर्के | 


5 कक 


डछ 
सर संच्यद छाहलदरतरा 


जिस प्रकार आजकल के जमाने में महामना पं० भदस 
मोहनजी मानवीय हिन्दुओं के बे-ताज के बादशाह है, इसी 
प्रकार, आपने जमाने में, सर सय्यद आझहमद सा सुललमात्ो 
के सरताज थे | यश्पति सालनीयजी की तशहू ऋब्होंने धिन्दू 
महालला तथा कांग्रेस दोनों का साथ देकर राजनेतिक तथर। 
साम्प्रदायिक सेवा का समन्वय नहीं किया तथा ये केवल सुस- 
लिस संध्या तथा समाज की सेवा में दत्त-चित्च रहे ओर कांग्रेस 
के जन्म और इसकी प्रगति से अज्ग रहे पश शसष्ट का हित 
सदेब उनके सम्मुख था तथा वे असलमानों को भारतीय राष्ट 
का योग्य सदस्य बनाना चाहते थे। मालवीयजी ने हिन्दू- 
विश्वविद्यालय को जन्म दिया। सर सथयद्‌ मे अजल्लीगढ़ के 
भुसल्तिम विश्वविद्यालय की स्थापना की जो आज काफी उम्मत 


( ६१ ) 


संस्था है और अब तो अपना मेडिकल कालेज भी खोलते ज। 
रही है | हिन्द विश्वविद्याज्लय के बाइस चांसल्र द्ा० शधा- 
कृष्णन्‌ है तथा मुसलिस विश्वविद्यात्थ के डा० जियाउहील ! 
वोनों ही उत्कट श्रणा' के विद्वान हैं तथा सर राधाकृष्णन की 
गणना मंसार के प्रमुख दाशनिकों में होती है । 


सर सथ्यद के कार्यकाल के समय मुल्तल्मानों की बड़ी हीस 
दशा! हो गयी थी | वे अपना राज्य खो चुके थे | रब्सी जल गई 
थी पर ऐंठन बाक़ी रहने के कारण वे किसी काम के नहीं शह्‌ 
गये थे | बेरोजगारी तथा तबाही उत्की जड़ में घुन की तस्ह 
बेठ गयी थी | सर सथ्यद मे बड़ी दृरदशिता के साथ यहू 
समक लिया था कि अब गमुसलिस राज का रोजा-पीटना बेकार 
है । अंग्रेजी प्रशुत्य शागया है, तो इसके असुखार अपनी गति- 
विधि ब्वृूलनी चाहिये | हरेक समाज के मससान ऊँचे उठने के 
लिये अंभ जी शिक्षा को भी अपनाना जरूरी है यह बात इसके 
दिमाग में जम गयी । 


सय्यद साहब बड़े पुराने तथा प्रतिष्ठित खाम्दान में पेंढ! हुए 
थे ।.सय्यद वश मुहम्भद सलाइब का बंश समझा जाता है अतएण 
मुखलिम समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है| इसके अति- 
रिक्त इसके परिवार की विद्या तथा पांडित्य की बड़ी रयाति थी । 
इसके पुरखा सय्यद हादी साइब देशात से हिन्दुस्तान आये थे । 
'भुगल दरबार में इस खानदान की बड़ी इण्ज़ञत था.। इनके दादा 
जमवाद हत्तीजई सातक शाहांगीर हितीय के एक सिपइसालर 
थे ओर हनका +लहाईादा का खिताश मिला था। इसके साला 
रुवाला फरीहुद्दीन अहमद अकबर ह्विलीय के प्रधानसब्धी थे । 
यह अकबर बही शासक थे शिल्होंने अधिंश खस्ताद के पाएण 
अपना पृतत बलाकर कमोहम- रथ को कफ पर * 


प्र 


( थै२ ) 


पक्ष अहापुरष का जन्म सन्‌ (७७ के शदर के ठीक ४८ 
ये पडसे हुआ था | १७ अक्टूबर, सथ्‌ १८४४७ में दिल्‍ली में 
:लक्ा जमा दुआ और वहीं बचपन में बदू-फारखां-गरणी की 
शिक्ष। मात्र को | पिता तथा अम्य रिश्तेद्वरों के साथ प्राथ: घुरातत 
रर्बार जाने रा आवसर मिक्षता था जिससे इसको शिष्टालार 
दंथा अं वश पह व हो मंडी ४6224 शक भर्ती) । परियार का 
गुण, श जाथ तथा निज्ञी अतिकशा ने इसको वसास्सन शें जख्थप 
से हं। जशा के हूप ४ गढ़ दिया था। इनके विया सदयद सुदम्यवद 
वक्की 5छे बघिद्ठान तथा भक्त आदसी थे | बड़े विसज्र तथा सुशीक्ष 
वत ८ थे। शक्ति, सुशीलता तथा विनश्नवा की शिक्षा इन्होंने 
अपने निया मो ही पाप्त की थी | सयबद साहब की अंग जी क॑ 
शत्ता बिक्षकुछ हो मे हुई भर केवल बुढ़ापे में दो चार शबद्‌ 
सीख पा थे | अंग को से जर्पार्चित इस महापुरुष मे एक 
अड़ा अंग क्षी विश्वविश्वाज्य खड़ा कर दिया। 

कुछ वाज़ीय पाने के बाद मुगराक्ष यादशाह बहादुरशाह ने 
इसको आपने यहाँ काम देना चाहा पर शायद इसके प्रतिभा 
शात्री सर्ितिष्क के सम्शुस मुराल दीपक बुकते के लिये टिमटसा 
शहा था। अतः घर बालों के विशेध बरतने पर जी वे इेश्ठ इंडिया 
कम्पनी के यहाँ नौकृशे करने कगे . और . एक सरकारी अदाह्षत 
मे ब्शकार या सरिश्तेद्ार दो गये । नौकरों के ज़माने में भी ने 
अपने जीवन के असली उह्ँ श्य को नहीं भूले थे और बन्‍्होंने 
सच श्८यद४्ट में अपनी पहिली फ्राशसी पुस्तक प्रकाशित की 
जिसमें दिल्ली के वेभव तथा उसके गौरबधय साधु संतों का 
बड़ सुन्दर (चनत्रणु था | यह पुस्तक आगे चलकर संखार का 
ध्यान अपनी और खींच सकी और इसके शेखक को सच १८६४ 
“अं असिद्ध रॉयल वशियाहिक सोसपइटा से छापला सदस्य सुन्रका 
सम्मानित किया | पु 


( थे ) 


सन्‌ ४७ के शतर विजनौर के इतने निकट हुआ था कि उसकी 
आंच बहाँ तक आना लाजिम था। सययद साहब उस सरय यह! 
सरकारी पद पर थे और आपने इस छावसर पर भेरठ में चार 
अंग्रेजों की जान बचाई थी । इसके पुरस्कार स्ण्छप, इनकी शृत्य 
तक इनको एक विशेष पेंशन भिद्ञती रही । विष्णष की आग शान्स 
होते ही सथ्यद अहमद खो दिल्‍ली गये | बहाँ इनके कुदुण्द के 
सभी प्राणी मार छाले गये । केबल बूढ़ी माँ तथा पुराती नोकराएं 
जीवित बच्ची था| उन्होंने भी एक साइंस के मकान मे स्िपका 
अपनी जान कवायी थी। नौकरानी सो वहीं लश गयी पश भात 
को भेरठ ला सके | किन्तु, विष्लब को सारी वह वृद्धा बहाँ हैँ; 
कर एक सहीने बाद ही अपने शेष परिवार के पाश पहुंच भगी । 
सम्की सृत्यु से सथ्यद साहब के हुंदय को बड़ी चोट क्णी | इन 
दिनों के आपने अनुभव को हाहोंने एक शसुल््य पुस्तक मे जिखा 
है जिसका शीषक & 'असबाब-ए-बगावतना हिन्द अवांसू 
आश्तीय बिद्“ोह के कारण | बाद में घल्लकश इसका अंग्रेजी ऋल 
बाद सर आकलेंद कालथिन तथा कलेत आांहम में किया था। 
इस पुस्तक का महूत्य एक हृष्टि ले और है। इसी से 
सथ्यद का यह विश्वास हढ़ होता गया कि अब जबाब को आास 
फहम बनामा चाहिये फोर उसे अरबी फारणी के शिकंजे से 
अकडे नहीं देसा चाहिये । 

अस्तु, इसका ऋमबंद जीवन सभ्‌ १४६९ से शुरू होता हे 
अब इनकी बदली गाजीपुर होगयी | यहाँ पर वे साबबअज थानों 
सदराजा बना कर भेजे गये। इनकी ज्ञान पहिचान असिटे 
सुपरेटे ढेंट पुलिस कमल ग्राहम से हुई | यही प्राइम साइब आरे 
आर प्ट्रण पिडारा अब त एस और इन्होंने उनको जप लिखित 
पुस्तक का अशुवाद किया था तथाइइसको जीवन चण्त्रि भी लिखा 
था | माहम ने गाजीपुर में बहुत कास किया था। यह बढ़े 
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विद्या-ठयमती पुरुष था | यहीं से आहम ने हिन्दी में अंग्रेजी 
'मुल्तेक का जलुवाद का कास शुरू कशबथा। यहां पर एक 
माहित्यक संस्था की स्थापना हु जिसकी पहलो घंठक्क सब्यद 
साहव के सकाल पर हुई जिसमें भारतीय बथा यूरोपियल दाजों 
सम्मिलित हुए ये ओर समय पार यहां संस्था अल्लीमढ़ की 
माइन्िडफिक सोसायटी बस गयी थी। स्मरण रहे कि गाजीपुर से 
सथ्यद साहब अक्षीगढ बदल दिये गये थे ओर इमका प्रधान 
कारयक्षेत्र अलीगढ़ ही रहा | गाजीपुर में इस समय पुराने जमाने 
के अच्छे मुसलमान रईस रहते थे और सय्यद ने इनमें पूर्वीय 
जाल मे पाश्चसीय सम्मिश्रणु की चाट पंदा कर दी | शिक्षा प्रचार 
का काय वास्तव में बड़ो लगन के साथ यहीं से शुरू हा | पर 
अगी तक बह कोई ठोस रूप घारण भहीं कर सका था। वश्कालीन 
आाइसराय लाड क्ारेंल ने १८६६ में इन्हें एक स्वर्या-पदक तथा 
“ज्ेकाले” का संग्रह दकर इसके शिक्षा विषयक ग्रेम तथा प्रचार 
के कार्य के प्रति आदर प्रकृट किया था। इसके बाद ही सम्यद्‌ 
साहब सब १८३७ में संस्कृत विद्या के फेन्द्र काशी बदल दिये 
गये आर यहां पर संस्कृत साहित्य के प्रचार तथा तध्संबंधी कार्य 
ने बदूँ के अचार तथा मुसलमानों की शिक्षा के सम्बन्ध में इनके 
विचारों को और भा हढ़ कर दिया | इसी ससय इन्होंने अपने 
दोना लड़के सथ्यद सहसूद तथा सथ्यद्‌ हमीद को उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने के लिसे इमंलेड भेज दिया। इस जसासे में पश्चिम 
प्रवास के सभी विरोधी थे | पर सथ्यद के इस माहसी कार्य ले 
'आुसलमान तथा हिन्दू दोनों के सामने एक अचचा उदाहरण 
रखा | १८०६६ भें लम्बी छुट्टो लेकर वे. स्वयं इगंलेड गये, यद्यपि 
बे एक शब्श३ भी अभ्जी नहीं जानते थे। सौभाग्यवश उन्हों 
दिलों इनके मित्र माइम साहब भो छुड्टी पर इडलेंड गये हुए थे । 

फिर क्या था, खोले में सुहागा मिल्न गया । सब्यद का बहां बड़। 
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नाग तथा सम्मान हुआ ! बुद्ध, यशस्वी लेखक कार्लाइल तक 
इनसे मिले थे आर बड़ी देर तक बालें होती रही। १८६६ मं 
इनको सितारेहिन्द का खिताब शिल्ला और “सर” तो थे १६ ऋष 
बाद हुए । इनके दोनों लड़के भी भारत लकछुशक्ञ वापस आये । 
प्रहमुद तो बैरिस्टर हो गया और इमीद सुपरतेडेंट पुलिस । 

शल्रीगढ़ कालेज को स्थापना के लिये इन्होंसे सन्‌ (८७२ से 
सन्‍्दा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सब १८७६ में नौकरी से 
'रिहायर! हो गये ओर पेंशन के ली | पर इसको विश्राम नहीं 
सुभता था--सुसत्षमानों को जगाने का संकल्प जो लिया था | 
८ जनवरी ए८७७ को अलीगढ़ कालेज को इसारत की नींव डाली 
गयी । वत्कालान बाइस राय ल्ार्ड लिन ने भींब रखी | सौंभाश्य 
से कालेज को बड़े विद्वान अध्यापक गश भी मिन्ष गये । 

घर सथ्यक्ष न केवल शिक्षा का ही काये नहीं किया पुसल्रिम 
शिक्षा सम्मेल्लन की नींच डाखने के साथ ही ने मुस्क्षिम लीग के थी 
सस्थापकों में से थे | पुसलिस साहित्य, कन्ना, कविता, सबके छद्धार 
में बनका हाथ था | राति-रिबाज सुधार, विदेशी यात्रा सम्बन्धी 
मुर्ख बिचारों का बिशेध दथा विवाह सम्बन्धी दृक्षियानूसी 
खयालात के विग्रद्ध उन्‍होंने आवाज उठायी और हमारे सुसलभान 
भाइयों में आज जो आगृति दीख पड़ती है, उसका श्रेय: उन्‍्हींके 
अधक परिश्रम को है| कुरान की आयतों तक की जब थे अपने 
ढंग से व्याख्या करने क्ञगे तो पु राने विचार के सुसलमान बहुत 
बिगड़े । पर, अन्त में उनको यह मानता पड़ा कि पैग्रम्बर साहब 
के बिचार कितती अच्छी तरह से प्रकट किये जा रहे हैं । 

सन्‌ १८६८ में उनकी सत्य हुई | अलीगढ़ विश्वविद्यात्नय के 
अहाते मे इस मह।पुरुष की कब्र है. | वहीं सोते हुए वे मुसलिस 
बंधुओं को जागूति का संदेश सुना रहे है। ऐसे ही व्यक्तियों का 
जीवन घन्य है । ॥ हे ४ 
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रमेश बादू का जन्म सौभाग्य ले उस समय हुआ था जब 
कि बंगाल में एक नवीन स्फूलि तथ! जीवन का संचार की रहा 
धा। राजा रामसोहन राय की साधना के फतास्थरूप भारतीय 
पश्यता तथा संस्कृति के प्रति पुनः बंगालियों मे अनुरक्ति उत्पक्ष 
दोंगयी थी और संस्कृत की शिक्षा के साथ ही चारों ओर 
अंभे जी स्कूलों का संगठन हो रहा था ओर पश्चिमीय शिक्षा 
मतने बगी थी । बंगाल के साहित्यिक औीबन में एक नबीम 
स्योति जगमगा उठी थी और योग्य विद्वान उसके साहित्य को 
बनी बंना रहे थे । १५३८ में बंकिस बायू जन्म हे चुके थे और 
ह_ैन ८८ में क्षिप्हों कल्तेकटर का पद प्राप्त करते ही, इनका 
पहित्यिक जीवन नियमित रूप से आरम्ब होने आा रहा था । 
प्रंकिध की लेखनी भारत के लिये गौरव की बस्तु है। उसकी 
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अतिथा का सूर्य, छब्‌ १८६४ में उसकी मृत्यु के साथ अत्त न 
होकर आरतीय सप्यता के साथ चसकता रहेगा । 

रमेश बाबू के युग में भारत अपनी राजनीतिक निद्रा से 
जआगकर करवठ ले रहा था| वे स्वतः बड़े नम विचार के व्यक्ति 
थे तथा आज के जमाने में हमको उनकी राजनीति स्यात्‌ मूर्खता- 
पूष्ठा प्रतीत हो क्यों कि शासन सुधार के विषय में उनकी यह 
पक्की राय थी कि प्रगति धीरे-धीरे होनी चाहिये। पर, बस 
समय के वे नरम विचार ला कर्जन ऐसे व।इसराय के किये 
उस विचार थे | किसानों की हाज़्त का सरमेशदत्त पर बड़ा भारी 
असर पड़ा था ओर वे उनके हित के लिये नि८न्‍्सर काये करते 
सब्ठे । उन्होंने लगान सम्बन्धी सरकारी नीधि का इतना अच्छा 
अध्ययन किया था कि जब श्य८घश-पम० के भीवर बन्‍्हांने बंगाल 
के “हिनेंसी एक्ट” पर अपनों रिपोट बंगाल सरकार के सामने 
पेश की, तत्कान्लीन सारतीय लगान सम्बन्धी समायाओं के 
सबसे बढ़े जानकार सर एन्टोती मेकडसल्ल ने कहा था कि इस 
विषय पर यह सबसे क्नीमती प्रकाशन है | रमेश बाबू मे ही सनू 
९्घणश में आस पंचायतों की कहल्पता की थी। अपने सरकारा 
पद से थे किसानों तथा काश्तकारों को इतनों सेजा ऋरते थे, 
उनके साथ इतला न्याय करते थे कि बाज़ मौक्के पर उनके ऊपर 
के अकफसराम उनसे अप्रसन भी हो आया करते थे | यह उन्दीके 
प्रयत्त का परिणाम था कि सभ श्मघश में बंगाल में 'ेलेंसो 
णेक्ट” ( काश्तकार विज्ध ) पास हुआ और किसानों के लिये 
सुअवसर भाप हुआ | केचतश घंगाल के किप्तानों को ही नहीं, 
भारतवर्ष में जो नये किसाम-कामून बचे, उन खबका जड़ में 
स्मेशक्स का परिश्रम है। इसका जीवन लायेधभसिक सेवा में 
शीला पर खाथ ही ॥धित्प तक्षः गार नेय-संस्कृति और सम्यता 
को ऊँचा उठाकर सझार ये! गस्युस जझाओत का जो महत्त्‌ कार्य 
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इन्हानि किया, यह अनमोल है| सरकारी नौकरी करते हुए भो 
इन्होंने जो सावजनिक सेजा की वथा साहित्यक कार्य करते रहे, 
बह सरकारी नौकरों के लिये आदश की बस्तु है. । आज सरकारी 
कमेचारी शायद उसनी हिम्मत नहीं कर सकते जितनी कि 
इन्होंने सब्‌ १८८४ के जमाने में दिखाई थी । 
रभसेशचन्द्र एक कछुल्लीन कायस्थ परिवार में सब १८४८ में 
पैदा हुए थे | इनके परदादा भी नीलसणि वत्त क्लाइब तथा 
बारेन हैस्टिंग्स के ज़माने में कल्नकता के प्रमुख नागरिक थे। 
बहां के असिद्ध रास बागानदत्त के परिवार के मे पूर्वज़ थे । सम्‌ 
१८४४ में इनकी मृत्यु होगई और समूचा परिवार इसाई दोगया | 
एक दो शाखा ही बच रही | इस एक हिन्दू शाखा में इसान- 
चन्द्र डिप्टी क्तेक्टर थे जो शी रमेशचम्द्र के पिता थे। १८४६ 
में ही रमेश की माता का वेहान्त होगया और १८४१ में पिता 
भी नदी में छूब गये । इसी सभय इनकी पढ़ाई कलकस में गुरू 
हुई थी | अब इनका भार इनके चचा शशिचन्द्रदत पर पड़ा । 
शशि बाबू बड़े विद्वान, लेखक तथा अच्छे श्वभाव के व्यक्ति 
थे। उन्‍होंने अपने भतीजे की काफ़ी देखरेख की तथा १८६४ 
में उन्होंने मेट्रिकुल्लेशन की परीक्षा पास कर ज्ी। तीन बर्ष तक 
कृल्नकत्ता के असिडेंसी काज्नेज में शिक्षा पाते के बाद रमेश 
इंगलेंड भाग गये | साच, १८६८ में श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी तथा 
बिह्ारीलाला गुप्त के साथ जहाज से वे रवाना हुए । सुरेन्द्र बाबू 
दही आगे चलकर आपने युग के भारत के सबसे बड़े नेत्ना तथा 
वास्तव में भारतीय राष्ट्रीयका के अग्रवृत हुए। बिहारीलाञ 
गुप्त मी घर से बिना कुछ कहे भागे थे। वे कल्का हाईकोट 
के जज के ऊंचे पद पर पहुँचे थे | यह तीनों भिन्न “इंडियन 
सिविल सर्विस! को परीक्षा में सम्मिलित होने के जिये गये थे 
और र॒बीन्द्र बाबू के भाई के बाद यही अन्य तीस भारतीय थे 
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जो इस कछिल्ल परीक्षा में पास हो सके थे। १८६६६ मेँ, सफल 
होने के उपरान्त इनको दो बे तक इंगलेंड में काम सीखना 
पड़ा था और १८७१ में तोनों मिश्र एक साथ ही फ्रांस, जमभेनी, 
स्विटजरलेंड, इटली आदि का चक्कर श्गाते हुए भारत पहुँचे 
ओऔरर बंगाल में हो इनकी नियुक्ति हुईं । सरकारी पद पर रहकर, 
अनेक स्थानों पर कार्य करते हुए इनको कितनी कठिन परीक्षाओं 
से होकर गुजरता पड़ा, इसकी पूरी कहानी देने की आवश्यकता 
नहीं है | इतना ही लिखसा काफ़ी है कि जिस जैगह इसकी 
लियुक्ति हुईं, बहाँ इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि सरकार 
का यह आल्षेप ग़ह़्त वाबित होगया कि भारतीयों को किसी 
जिले का स्वतन्त हाकिस नहीं बनाया जा सकता । में प्रथम 
भारतीय थे जो तीस जाख की आबादी वाले एक ज़िल्े के 
(बाकरगंज) दो वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट मजिझूँ ट रहे । अच्छे यूरो- 
पियत इसकी प्रतिमा तथा थोग्यता देखकर प्रसन्न होते थे तथा 
बुरे स्वभाव वाले अंग ज कुड़ते ओर चिढ़ते थे | तरक्की करते 
करते ये सन्‌ १८६४ में डिविजनल कमिश्नर नियुक्त हुए। 
यह प्रथम भारतीय थे जिसे यह आदरणीय पद मिल्ला । १८६५, 
में वे उड़ीसा के कमिश्नर तथा वहाँ की रियासतों के पोलिटिकत्ष 
एजेन्ट नियुक्त हुए । आजकल के जमाने में ये पद कोई सहत्व 
नहीं रखते । पर छल समय हसन प्रदों पर बड़ी योग्यता से काम 
सम्दाल कर रमेश ऐसे महापुरुष यह साबित कर रहे थे कि 
भारतीय श्वशासन के योग्य है । सम्‌ १८६७ में पेन्शन लेने के 
लिये कम से कम अवधि की भियाद पूरी होगई, रमेश ले तुरत 
इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया ओर साहित्य तथा 
राजनीतिक सेवा में लग गये | पेन्शन लेने के बाद ही वे इंगलेंद 
चके गये और सात बष तक यहाँ रहे | कश्ली कभी बीच में 
भारत भी आ जाते थे | यहाँ रहकर मारतीयों को राजनैतिक 
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झविकार विज्ञान के लिये इन्हांने बड़ा परिश्रम किया | प्रश्ि 
भिग्टो-पालें रिफ्रासे (सुधार) ऐक्ट की रूप रेखा जब १६०८ में 
वेथ्यार हो रही थी, उसमें अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त 
करते की इन्होंने बड़ी चेष्टा की | उन दिलों इतनी दूर की सोचना 
कि न्याय शासन तथा अबन्ध शासन का मुहक्सा अद्वग-अंखग 
हो, जनता को शासन में कुछ अधिकार सिल्ले आदि, बड़ी ३२ 
की कौड़ी लान। था | पर श्मेशचन्द्र के सस्तिष्क में वे बातें घुम 
रही थीं । १८६७ में “इगलेंड वथा भारत मामक अपनी पुस्तक 
में इन्होंने यह दिखलाया था कि किस प्रकार भारत में प्रतिनिधि 
सत्तात्सक राज्य बिल्कुल ही नहीं है और घश् सश्कारी पढ़ी पर 
भारतीयों को कितना कम स्थान प्राप्त है। सन श्य६६ में वे 
अखिल भारदोय राष्ट्रीय महासभा (कांग्र स) के १४ वें अधिवेशन 
, ज्ञी लखनऊ से हुआ था, सथ्ापति के सम्मानित पद पर 
छासीन थे | और उस समय उनका आध्यक्ष के पद से दिया 
गया भाषण भारतीय राजनीति के बिकास के इतिहास में सहत्य- 
पुशु स्थान रखता है | 
/६०४ में रमेश जी बढ़ोंदा के भाव-मंत्री और बाद में 
दीवान नियुक्त हुए । वहाँ के प्रगतिशील नरेश से इनकी प्रतिमा 
को पहचान कर, हन्हें ही! इस कार्य के लिये चुना था। इस 
यद पर रहकर, आपसे राज्य में बड़े शासन सुधार किये | न्याय 
का भुहका प्रबन्ध शासन से अजछाग कर दिया गया। मंत्रियों 
की एक कोंसिल बना दी गयी। शासन कार्य में प्रजा की भी 
आवाज पहुँचने छगी थी। यहीं काम करने के दमियात्र भें, 
जअधिय सरदार ने इससे एक और सेवा तोी। भारतीय शासन 
में प्रास्तीय अधिकारों के विरुषण के लिये एक शाहा कमीशन 
घन १९०७ में बेठा | इसके एकलाज भारतीय सदस्य ओ रमेश 
अन्दर थे | एक बंधे तक शंढ् कमीशन इंगलछ में कास करता 
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(हा | इनको भी वहीं गहला पढ़ा । यह अबनर वे पिए्टों आर्ल 
शामन सुधार की याजना में सहायता देने में लगाते रहे । बहाँ 
पे बापिस आकर फिर बड़ादा में अनने कास पर आगये। पर, 
अत्यधिक परिश्रम से शरीर थक गया था। चम्द दिलों को 
बीसारी मे हूं। ३० नवम्बर, (६०५ का इसका वेहान्त हागया। 
इस समय इनकी छक्ष ६९ बप की थी। इलकोी विशवया पश्नों, 
पॉच लड़कियाँ तथा एक मात्र पुत्र कन्षपता रह गया पर वे ही रोन 
बाले न थे | स्मेश की मृत्यु से समग्र भारत दु:ख से कराह उठा | 
उनकी साहित्यिक सेवायें भी शत्यन्त मुह्यत्रान हैं| बंगल। 
में लिखने का जोश वथा शौक़ तो बाकस बाबू ने दिलाया और 
इन्होंने कई उच्च कोटि के उपन्यास लिखे | पर बक्रिम की व्यापक 
प्रतिसा के सामने इनके बंगला झनन्‍्ध उतने लोकप्रिय न हो सके 
जितना अज्गरेज़ी के | प्रथम यूरोप यात्रा से णौदने के बाद 
इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुईं थो--“युराप मं तोज बर्ष उसका 
भारतीयों तथा यूरोपियर्नों ने समान रूप से आदर किया । 
सन्‌ १८७७ में इसका प्रसिद्ध प्रथ “बंगला साहित्य का इतिहाल' 
(अंग्रेज़ी) मे प्रकाशित हुआ । उसका भी काफ़ी सम्मान हुआ | 
पर, इसकी सब से अधिक आदवरित अज्ञरेज़ों पृथ्तकें तीज हैं--- 
“प्राचौन भारत की सम्यवा का इतिहास” (१८८५०) “प्राचीन 
भारत के सह्दानवीर-काव्य (१८६८), पद्म से रामायण तथा 
महाभारत का सन्षिप्त अनुवाद” और गद्य में “इंगलेंड और 
भारत! (१८६७) | बंगला में इन्हाने ऋग चेद का सम्पूण 
अमुवाद सब्‌ १८८६ में पूरा किया और इस भंथ ने इतक 
पांडित्य को अमर कर दिया । बड़े बड़े संस्कृत के विद्दार्ना । 
इस आलुवाद को निर्दाष स्वीकार किया । ह द 
रेशचन्द्र ने भारतोय सभ्यता का प्रतिष्ठा को स्थापता तथा 
जलकी संस्कृति के प्रचार के लिये जो अथक खादित्यिक सेवायें 
की हैं, उलको जितनी प्रशंसा की जाये, थोढी है । .... 
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विदेशों में यदि महात्मा गांधी से श्रघिक नहीं, तो उतना ही 
जो सलाम सब से अधिक प्रसिद्ध हैँ वह डा० रवीन्द्रनाथ दागोर 
का हे | टायोर वास्तव में ठाकुर का अपल्रश है। साहित्य, 
कला, हू गार, राजनीति के साथ ही मानबता के प्रति अर्स'म 
दया कथा प्रेम का यदि किसी एक व्यक्ति के जीवन में सबसे 
अधिक सामझस्य हो पाया है, तो बह छा० टागोर का हे। 
वास्तव में ये साथुता तथा सौजन्य की मूत्ति थे तथा इनक गुणों 
के प्रति मुग्ध हं।कर ही भद्ठात्मा गांधी इनको शुरुदरेव कहते थे । 
टांगोर की कलम से केबल बंगला साहित्य ही नहीं अधि धनी 
दीगया अपितु समुचा विश्व लाहित्य खिल उठा । इस प्रतिभा- 
शाली कब, लेखक तथा राजनैतिक नेता ने अपनी लेखनी के 
मुदुल स्पश से प्रात: काल्न की सुरभि से भी अधिक मधुर स्पर्श 
द्वारा हरक कल्ली को खिल्ला विया। भारतीय ज्ञान-विज्ञान की 
असुप्त चेतनता को जागृत कर दिया | 
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इनके पिता महामता देवेन्दनाथ ठाकुर का जिक्र हम राजा 
राममोहन राय के आत्म चरित में कर आये हैं उन्हीं के स्कूल 
में शिक्षा पाकर देवेग्द्रनाथ जी समय पाकर भारतीय दर्शन के 
प्रबल्ल प्रचारक होगये ओर बाह्य समाज की स्थापना कर सकते | 
हेवेनद्रताथ जी ऐसे महापुरुष के सभी पुत्र एक से एक बढ़कर 
प्रतिभाशाज्ली हुए। इड्ियंन मसिविल्न सविस को परीक्षा में 
सब्‌ १८५७ से भारतीयों को भी शामिल होने की शाक्षा मिल 
गई थी और इस परीक्षा में सफ़्ल होने वाले प्रथम भाग्तीय 
श्वीन्द्र जी के बड़े भाई थे। श्री द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर जच्च श्रेणी 
के दवा्शनिक तथा लेखक थे । ज्योतीन्द्रनाथ बड़े भारी कल्माकार 
थे। रजीन्द्रमाथ के भतीजे अबसीनस्द्रसाथ तथा गगतेन्दूनाथ 
भारत की आधुनिक चित्रकल्ला के महान नेता ओर अम्तराष्ट्रीय 
ख्याति के व्यक्ति है | यह सत्य कहा है कि जब पिता शुणी दोता 
है तो लाख दुर्भाग्य हाने पर भी सम्तान प्रतिमाशात्वी द्वोती दी 
है। देवेन्द्र जी के परिवार में विद्या तथा लक्ष्मी का अदूभुत 
मेल रहा है| बगाल के सब से बड़ जमीदारों में ही। यह परिवार 
प्रमुख नहीं है, बंगाज्न के सब से बड़े बिद्ठानों में भी इस 
खानदान का मुख्य स्थान है | कुल्लीन बाह्मण परिवार है, सभी 
के बिचार बड़े ज्ञत है | छूआश्षुत तथा धर्म के बाह्य आडम्बर 
के विरुद्ध इस परिवार ने १०० ब्ष से आवाज़ बुलन्द कर रखा 
है | रवीन्द्रजी तो इस मामले में बहुत आगे बढ़ गये थे। फत्नत 
अब भी बंगाल के बहुत कुल्लीन तथा पुराने संस्कार वाले ब्राह्मण 
ही ठाकुर परिवार को नीची दृष्टि से देखते हैं और बनके साथ 
शादी विवाह करने को तेयार नहीं हैं । किन्तु, समाज सुधारकों 
को इन बातों की परवाह नहीं होती । आज के पचास बण्ष पूर्व 
एक मुर्साल्म भाई के साथ खानपान शुरू करके थे हिन्दू मुसलिस 
एकत्ता लथा भारत की नवीन विचारधारा को जन्‍म दे चुके थे | 
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अस्तु, ६ महे, १८६१ को गदर के ठीक चार ब्षे बाद हमारे 
चरित्ननायक का जन्म हुआ | बचपन से हैं! यह स्वतंत्र आत्मा 
कूल के बन्द बांतावरण, तथा निर्जीब शिक्षा के विरुद्ध बलवा 
करने को तेयार थी। बे कई स्कूलों में इधर उधर भेजे गये पर 
कही तबीयत ही महीं क्गती थी | फत्नषतः बनकी स्कूल की शिक्षा 
समाप्त कर दी गयी | कुछ दिनों तक इंगलेंड के ब्राइटन के 
स्कूल में भी पढ़ते रहे तथा उसके बाद लंदन के यूनिवर्सिटी 
काजेज में भर्ती हो गये। इस समय इसके एक एक अगर जी 
क्ेख की विद्धान शोफ़ेसर ने कक्षा में ही अत्यधिक प्रशंसा की 
तथा थह् कह दिया था कि ज्ञों इतना सुन्दर शेख लिख सकता 
है बह किसी दिल विश्व का सबसे बढ़ा लेखक होगा | 

रवीन्द्र का बाल जीवल बड़ा रोचक तथा घटनापूर्णा रहा 
है। बचपल में वे इतसे सुन्दर थे कि उनके रकूल के अध्यापक 
को यह सनन्‍्देह हो गया था कि वास्तव में यह लड़की है' और 
लड़कों के वेष में रहती है । बहुत दिनों के बाद यह सन्देह 
मिटा । पिला उन्हें बहुत प्यार करते थे। अतएव इनको प्रायः 
अपनी लम्बी यात्राओं पर साथ लेजाते थे। इस प्रकार बहुत 
थोड़ी उमर में ही इनको बंगाल के आराम्य जीवन से लेकर दूर 
दूर तक के नगरों का अनुभव प्राप्त होगया था। मस्तिष्क बहुत 
ही बेर था, कल्पनामय था। अतएव तथे नथे विचार प्राय 
बठा करते थे और कमभी-कर्मी तो इश्वरीय प्रेश्णा तक होती थी । 
बिश्व में चारों ओर फैले हुए संकट के बीच आशा की, गानव 
कल्याण की क्षीण रेखा इनकी आँखों के सामसे से दोड़ जाता 
थी । सच १८७७ में इसकी अथस विदेश यात्रा हुई थी और गली 
बर्ष वे वहां अग्मजी स्कूल में मर्ती हुए थे। इंगलेंड से वापस 
खाले पर उसकी ग्रतिमा की रूवाति चारों ओर फेल रही थी । 
पर, इन्हें तो अपनी धुन में ही मस्सी थी | जो जी चाहा, बह 
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किया । सभ्‌ १८०७ में इनकी इच्छा हुई कि संयुक्त प्रान्त के 
गाजीपुर नामक कार से पेशाबर तक बेलगाड़ी से यात्रा करें 
पर पिता की आश्ला हुड्े कि गंगा त& पर, शिल्रीदा नामक 
पारिवारिक ज्मीदारी में जाकर रहो | रबीख्रजी को बहीं जाना 
पढ़ा और यहीं उन्होंने अपने जीवन का सबसे सुखमय समय 
व्यतीत किया | चार वर्षों वक जममींदारी का काम बड़ी योग्यता 
से देखते रहने के साथ ही, अध्यथन तथा साहित्य सेवा का 
कार्य बड़ी तत्परता से जारी रहा। ग्राम के शान्तिसय वातावरण] 
में, गंगा के झुन्दर तद पर, पत्िन्न प्रकृति की गोद में बेठकर 
इन्होंने “साधना” मालिक पश्चिका से लेख तथा कणिता का जो 
धारा-प्रवाह कर दिया था, उसने इन्हें एकाएक बंग साहित्य के 
शिखर प< खड़ा कर दिया 

सम श्य्ण३ में इनका विवाह मृंणालिती मासक सुशोज्ा 
तथा सुन्दर कन्या से हुआ था। रवीजे ठाकुर के जीवन को 
सरस बनाने में इस साध्णी का भी बहुत बड़ा हाथ था और 
7बीन्द्र के प्रात श्रद्ध! प्रभट करते समय ग्रणालिनीरबी को नहीं 
भूलना चाहिये | 

यद्यपि इनकी सर्वप्रथम रखता सम्‌ १८७७ में ही यानी १६ 
वष की जश्न में प्रकाशित हुईं थी पर प्रथम पुस्तक, जिसमें इसकी 
कविताओं का संग्रह था, सथ्‌ १८६३ में प्रकाशित हुईं । शेखक 
के जीवन में, विशेष कर अमर कल्नाकार के जीवस में 
पारिवारिक विपत्तियाँ कितना कमर महत्व रखती है, इसकी 
शिक्षा रबीन्द्र बाबू के जीवन से मित्नती है | हमारी सम्पति में 
उनका सबके सुन्दर उपन्यास “गोरा है जिसमें समाज की 
समस्या के साथ ही साथ भारतीय दर्शन, आत्मा की अमरत 
तथा एकता ओर पु तथा पश्चिम की सभ्यता के सामंजस्य का 
सबसे सुन्दर विश्लेषण है | यह उपन्याध उल समय शिखा 
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गया जब इन पर घरेलू परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। 
माध्बी सणा लिनीदेवी का देह्याम्त मवभ्यर, १६०२ में होगया। 
दूसरी लड़की का क्षयी से १६०४ में देहान्त हुआ । १६०५ भें 
इनके साधु सवा देवेन्द्रणगाथजी स्वग चले गये । खन्‌ १६०७ में 
इनके प्रथम पुन्न की मुँगेर में सत्यु होगयी। कबि की ये 
विपक्तियों तथा बिलछोह की ये मर्मान्‍तक पीड़ाएं स्मरण” तथा 
"खेया” नामक आदूभुत कविताओं में फू पड़ी हैं | 

महापुरुषों की परोक्ता के लिये ही भगवान बविर्षात्तियां लाते 
हैं। 'पचित्रा?, पचित्नांगदा”, “बल्ञिदान” के प्रसिद लेखक को 
किसी प्रकार की परीक्षा विचलित नहीं कर सकती थी। इन्हों 
दिलों बगाल में राजनैतिक जागृति जोरों से हो रही थी। बंगा- 
लियों की दुदंशा देश की पराधीनता के साथ ही बंगाल' के दो 
दुकड़े करम का भी सबाल उठ खड़ा हुआ था और लाड कज़न 
( तत्काल्लीन बाइसराय ) इसके दो टुकड़े कर देना चाहते थे | 
रचीन्द्रजी विश्व-बन्ध॒ुत्व के हिमायती थे ओर जन्म भर रहे । 
वे संसार का प्रेम के सूत्र में बांधना चाहते थे। अन्त तक थे 
इसीलिये प्रयत्त करते रहे, प्रचार करते रहे, जब जापान ने चाने 
पर आक्रमण किया तो उन्होंने जो कविता लिखी थी, जापानियों 
के लिये जा पत्र लिखा था, उससे किसका दिल न दुखा दगा ? 
पूच के सभ्यता पर उन्‍हें घ्ंड था। पर पश्चिम की मध्यता से 
वें बहुत कुछ साखना चाहते थे । यद सब था पर विश्व-ग्रेम की 
आंधी में वे मारत-प्र म॒ को झुलज्ा नहीं सकते थे। अपनी मातृ- 
भूस बलके लिये सबसे बड़ी देवता और मूर्ति, अतिमा थी। फिर 
भी वे राजनीति को अपना प्रधान कार्य नहीं बनाया चाहत थे | 
राजनैतिक दलवन्दी तथा दलदुल से उन्हें सख्त नफ़रत था। पर 
उनकी क़ल्लम से निकले देशभक्ति के गामे नौजवानों में प्राण 
फूक रहें थे। थे नौजवानों को प्राण दान कर रहे थे। पर, एक 
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आर राजनेतिक दुरबस्था थी और दूसरी ओर देश की घामिक 
इंबृशां भी | जोग अजीब अज्ञान में पड़कर आत्मातथा परमात्मा 
का भूल बैठे थे । रचीन्द्र ने अपनी धार्मिक अवृत्तियोँ की सभ्‌ १६०४१ 
मे ही “लबेद्य ” में प्रद्शित कर दिया था। “गीतांजलि'” तो ऐसा 
रहस्य सथ ग्रथ है कि बड़े विद्वान भी इसका अथ नहीं क्षमा सकते | 
राजनंतिक दल्बन्दी, देश की दुबंस्‍्था तथा घमम की छीछालेदर 
से जदासीन होकर श्री रबीन्दूनाथ टागोर चार ब्ष तक शाल्ति 
'नकेतल में रहे । यहू स्थान बोलपुर में है| इनके पिता ने अपनी 
साधना, तपस्या के लिय यहां छुटी बसा रखी थी तथा यहीं पर 
भारतीय बालिकाये तथा बालकों को प्राचीन आर्थपद्धति के 
अनुसार, ( बन्द कमरों में दक्तियानू्सी पराब्यक्रम के अनुमार 
नहीं ) शिक्षा दी जाती थी | ग्वोन्द्रजी यहां बच्चों को पढ़ाया भी 
करते थे | आज यह्‌ स्थान तथा यह संब्या खंछार के सर्बश्रष्ठ 
विश्वक्िद्याज्नयों में से है तथा विश्व के बड़े-बड़े विद्वान यहां 
प्रयास करते हैं| इसे 'बिश्वमारदी” कहते हैं। महात्मा गांधी 
भी यहां रह आए है।इस स्थान के वातावरण में आदभुतत 
शान्ति तथा झुखका सभी अन्नुभमव करते हूँ। शान्विनिकेतन के 
आच।य पद पर वर्षो' तक प्रसिद्ध अग्रज़ साधु एन्ड्रज़ थे और 
इस मतात्मा की यादगार बहाँ अब भी विद्यमान है। शान्ति 
लिक्रेतन विश्वविद्यालय भारत से स्वतत्न रीति से उच्चतम शिक्षा 
दिलाने वाली संस्थाओं में से एक है। ऐसी दी. एक संस्था श्री 
काशी विद्यापीठ है, जिसे एक मद्दान्‌ पुरुष, दानबीश श्री शिवप्रवाद 
गुप्त स्थापित कर गये हैं। विद्यापीठ के आचार्य-पद्‌ को डा० 
भगवानदास, आचार्य मरेन्द्रदेव, श्री सम्पूणामन्‍्द्ी ऐसे उदभट 
बद्बान सुशोभित कर चुके हैं । 

सन्‌ १६११ में रबीन्द्रजी का ४० बष पूरा हुआ ओर इतनी 
उसर में इतसे आदर के साथ शायद ही किसी की जथन्ती मनाई 
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गयी हो । चंगाल भर में रबीन्द्र जयन्ती भनायी गयी । १६१३ में 
थे लन्‍्दन पहुँचे कौर इस अवसर पर वहाँ के घुरनघर पंडितों 
तथा कक्षियों से इनका निजी परिचय हुआ। सब १६१४ में ने 
अमेरिका होते हुए शान्धिनिकेतन बापस आगये थे। इसी बष 
जिश्य में तत्काज्ञीन सर्वश्रेष्ठ साहित्य क्ेखक होते के क/शण इसको 
प्रसिद्ष “भोबल प्राइज” मिला | इस इनाम में मक़द एक लाख 
रुपया मित्नावा है । रखीन्द्र से इस घन को शान्तिनिकेतन को 
दे दिया | इसी वष कलकष्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें “डा० आय 
लिहरे चर की धपाधि से आदरश्ति किया | सन्‌ १८१४ में खिदिश 
सरकार ने इनको “सर” को उपाधि दी। इसी बपे आस सुधार 
का काय करने के लिये इम्हाॉले 'श्रीनिकेतन” की स्थापना की 
१६१६ सें उन्होंने जापान में “राष्ट्रवाद” पर तथा सयुक्त राज्य 
अभेरिका में “व्यक्तित्व!” पर व्याख्यान दिया था | सब्‌ १६०५५०- 
३० के बीच इनको कस से कम लात बार यूरोप यात्रा करनी पड़ी 
आर बह भी केवल विशिन्ट विषयों पर व्याख्यान देने के लिये । 
सब १६१० में वे रूस भी गये थे । 

भद्दात्मा गांधी ले रवीन्द्र बाबू को पहली भेंट सब १६१५ 
में हुई | दक्षिण अफ्रिका से लोटकर गांधीजी जब भारत आये 
तो शान्तिनिकेतल भी पधारे थे। यद्यपि उन्तमें तथा कवि में 
गहर। राजनैतिक मतभेद था तथा असहयोग ऐसा! बस्सु कवि को 
बिलकुल ही भापसंद थी, पर दानो सहापुरुष में इतना मेल था 
कि गांवीजी को रवीन्द्र छा आशीबाद सदैव ग्राप्त था। हदिवीय 
महायुद्ध ले शायद ही कोई इतना दुःखी हुआ हो, जिवना यह 
मानवता का पुजारी रबीन्द्र | ये बढ़े दुखी होकर संसार को 
सन्म्ता्ग पर छामे की सीख देना चाहते थे पर बुढ़ापे के शरीर 
में इतनी शक्ति न्ष थी कि क्ग्बी यात्रा कर सब्र को अपना विचार 
सुनाया जावे | उस समय उनकी जो चिज्ञमि छुपी थी, उसका 
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एक एक शब्द सुल्यवान है । सरकारी लीति के विरोध में कविबर 
रबीन्द्र ने अपना “सर” का खिताब वापस कर दिया था। 
महाकवि का यह अंतिम सहान काये था । सब्‌ १९५१ में इनकी 
््स्यु 

इस भहाव आत्मा ने मोक्ष ग्राप्त किया । देश विल्ञख उठा 
घम्यता का सहारा लुट गया पर जब तक कवि की अमर वाणो 
हमारे बाच में है, हम कमा से नहां हिंग सकते | 


अर छददकपम 5 उधाजनणपरी एल 


किट जज तन के 
* 


०8, 
दान 
हि 


ढा० सर आशुतोष मुकर्जी 


जूछ, १८६५४ में, कल्षकत्ता के एक शिक्षित परियार मैं 
आशुतोष सुकर्जी का जन्म हुआ था | इनके पिता अपने समय 
में, बंगाल सें बी० ए० की शिक्षा और डिग्री प्राप्त करने वाले 
इने गिने पुरुषों में से थे तथा समाज-सेवा के अति उसकी बड़ी 
रुचि थी। युवकों के स्वास्थ्य, सुधार तथा महिलाओं में जागृति 
ओर उनके लिये उपयोगी सामाजिक कार्य के सम्बन्ध में बन्होंने 
पुरतके भी लिखी थीं। ऐसे विचारबान पिता की छाया आशुतोष 
को २५ वर्ष तक प्राप्त रही। सन्‌ १८८६ में इसके पिता का 
देहान्त हुआ | पर भातृ सुख बहुत दिनों तक रहा। माता का 
वेहान्त सन्‌ १६१४ में हुआ था। उस आदर्श महिला मे आपसे 
पुत्र के घरित्र-निमाश में बढ़ा भाग लिया था और उसके 
लिर्यशण के कारण ही आशुतोष विख्यात पुरुष हो सके ! 
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आशुतोष बड़ी प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी थे। इनकी कुशाम् 
बुद्धि का सभी सहपाठी लोहा मानते थे। गशित मे इसको 
विशेष रुचि थी इसीलिए काजेज की पढ़ाई सम।प्त करने के बाद 
उन्‍होंने गणित में असुसन्धान कार्य करता घाहा। पर, उस 
समय ऐसी सहूल्षियतें कहाँ प्राप्त थीं। अब्त में, जीविका के 
लिये उनको वकालत का पेशा अहशण करना पड़ा। पर तेज- 
दिसारा बाले के लिये हरेक काम आसान होता है। ३० बे की 
उम्र होते होते वे “हाक्शर आवब लॉ” हो गये । दल बे बाद 
कलकन्ता हाइकोट के जज होगये | 

किन्तु, पैसा कमाने या सरकारी पद पर बैठने की उनकी 
महत्वाकाज्षा कभी न थी। सीधे सादे चाज्ष के आदमी थे। 
विद्या का व्यसन इतना था कि बचपन से ही पुरुतकें पढ़ने और 
संकलन करने की जो आदत पड़ी तो अब्त तक बनी रही। 
खतएब उनका निजी पुस्तकालय सारत के वहुत अच्छे पुथ्त- 
कालयों की श्रे थी में गिना जाता है । उनके जीक्षन का सुलभंत्र 
था शिक्षा प्रचार शौौर भारत को अत्यंत शिक्षित देश बना 
देना । वे जानते थे कि ऐसा करने के लिये देश को बड़ी 
बाधाओं का सुकाबिला करना पड़ेगा पर स्वयं वे एक आदश' 
उपस्थित कर यह दिखला देना चाहते थे कि हर सूबे में अनव रत 
परि अग करने से क्या नहीं हो सकता । 

जिस काक्षिज में उन्होंने शिक्षा पात्री थी, उसे हा केन्द्र 
बलाकर बसके द्वारा शिक्षा सेवा का मंत्र जगाने का उन्होंने 
संकल्प लिया था और उन्हीं के तीस बरष के अथक परिश्रम का 
ही यह परिशाम था कि कलकत्ता विश्वविधालय एक साधारण 
परीक्षक संस्था से एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में स्थान 
प्राप्त कर सका । जब उनकी उम्र २४ बे की थी, तभी थे 
विश्वविद्यालय के 'फेलो' बना लिए गये थे | कुछ हो दिनों बाद 
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वे सकी प्रबन्ध समिति के भी सदस्य चुन लिये गये। इस 
प्रकार १८८९ से उनका विश्वाविद्यालय से सर्बंध स्थापित हुआ 
ओर मरने के समय यानी १६२७ तक यह संबन्ध बना रहा | 
पर यह केचल संबन्ध हीं नहीं था, एक महान्‌ आत्मा का प्राशु- 
अय सहयोग था। सन्‌ १६०३ में सुकर्जी इस संस्था के बाइस 
चाललर चुने गये | ओर इस पद पर सन्‌ १६१४ तक बराबर 
बने रहे । इसके बाद पुसः १६२१ में इन्होंने इसकी बागडोर 
आअपले हाथ में सम्हाजी और १६२३१ तक काम देखते रहे। 
अपला सल-सन-धन इन्हांसे इसकी सेवा में इस तरह छत्सग 
कर दिया था कि तत्कालीन बंगाल गबनेर न इसके विषय में 
लिखा था कलकाता विश्वविद्यालय ही आशुताष हैं और 
आाशुलाघ ही कल्चकतता विश्वाविद्याज्षय है | 

आशुतोष मे इस संस्था को सम्पुणं करने के लिये कितजा 
पश्श्िम व प्रथव्त् किया, यह इस छोटे से निभनन्‍्ध में समहीं लिखा 
जा सकता । गशिव, विज्ञान, साहित्य, व्यवक्षाय, इतिहास, धर्म, 
बचिकित्सा हरेक विषय पर न केवल विशिष्ट शिक्षा का ही प्रबन्ध 
किया गया बल्कि हरेक विषय के विशेषज्ञ बुलाकर रखे गये | 
मयी-नयी प्रयोगशालाय्े खुलीं । आशुतोष समूचे भारत पर 
झपली गिद्ध-हष्टि लगाये रहते और जहाँ कोई बिद्वान मिल्लता 
उसे फकलकता बुला लेते । विद्यार्थियों से उनकों बड़ी सहाजुभूति 
रहती थी । हरेक विद्यार्थी के दु:ख ददें में शरीक होते | अब 
कभी #ई धिद्याथी लेकर में होता, उनके पास सलाह के लिये 
आने का भाग खुला रहता । भाय; हरेक डिश्रीशुदा विद्यार्थी का 
नाम तक उन्ह याद रहुता। यही बहीं, यह मी फ़िक्र *हती कि 
हमारे विद्यार्थों कहाँ ज्ञाकर किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं। 
आलकता विश्वविद्याह्यय ने बंगाल का बहुत बड़ा उपकार यह 
किया कि बंध आापा को पाठ्यक्रम बना दिया और बसके आध्ययन 
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का विशेष प्रबन्ध तक किया गया। यदि काशी हिस्दू-विश्व- 
विद्यालय उसका चतुर्थाश भी हिन्दी के लिये करता तो हिन्दी 
को घड़ी लेबा होती | 

आशुतोष की शिक्षा-सेवा से प्रसन्न होकर सरकार ने उन्‍हें 
“सर की उपाधि दी थी पर वारतब में पेसी उपाधियों से कहीं 
अधिक आदर वे भारत में प्राप्त कर चुके । कल्कला विश्व- 
विद्यालय के आदश से भारत के हरेक विद्यालय अलुप्राशित हो 
उठे और उनमें एक अदभुत जागृति आगयी | 

“सर” आशुतोष केवल शिक्षा क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़े 
थे। वे कल्नकत्ता कारपोरेशन के सदस्य गह चुके थे, बंगाल की 
लेजिस्लेडिव कॉसिल तथा बाइसराय की इृम्पीरियल कोंसिक्ष 
के सद्त्य की हेसियत से वे काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुके थे । 
फिन्तु, यह सब ख्याति उनकी एक ख्याति के सामने फीकी थी 
ओर वह थी सीधीसादी चाल तथा धुत के साथ सरस्वती के 
मंदिर की सेवा । उठते बैठते, सदेव कलकत्ता विश्वविद्यालय 
इसके सामने रहता था, भारत के बिद्वानों की सु्री इनके हाथ 
में रहती थी और ऐसे लोगों की टोह में निगाह दौड़ा करती थी 
जो विद्वान हों। तथा विश्वविद्यालय के लिये नहीं तो भारत के 
लिये विद्याप्नचार का संकल्प लेने के लिये तैयार हों.। यदि इनकी 
सृत्यु ६० बष की उम्र में ही म हो जाती तो वे भारत को और 
बहुत कुछ दे गये होते | 





सर जगदाशचबडछ बोर 


भारत की विभूतियों की गणना में बंगाल ने इतना अधिक 
योग दान किया है कि यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि 
हमारे देश के लिये यह प्रान्त बड़े गौरव की वरतु है । इस देश 
की सबतोभुखी प्रतिया ने हमें पूणतः प्रभावित किया है। केवल 
साहित्य या शजचीति में ही नहीं, विज्ञान के छुत्र मे भी इसका 
बड़ा हाथ है । ऐसे वैज्ञानिक मद्दारथियों में सर जगदीशचनदर 
बोस तथा सर प्रफल्लचन्द्र राय का नाम विशेषतः उल्लेखनीय 
। सर अफुल्लचन्द्र राय का जनन्‍्म्र सन्‌ १८६१ में हुआ था और 
इसकी अृत्यु अभी की सी ही घटना है। इस बालबतब्यचारी 
किद्वानू में अपना सबेस्व विज्ञान के लिये मिछावर कर दिया 
तथा रखायन शाक्ष में वे हमारे देश के सबसे बड़े परिड्त थे । 
अहात्मा गांधी के खदर के सिद्धान्त के थे बड़े भारी भ्रक्त थे 
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ओर कलकरो का खादी प्रतिष्ठान इन्हां को प्रेरणा का फल है | 


एक कुंल्ीन बंगाली कायस्य घर में इसका जन्म हुआ था। 
बचपन में शिक्षा गम में ही हुईं थी। अन्त में उन्होंने सतत 
(८ण्छ में एडिसबग के विश्वविद्यालय से "“डछा० आब साइनत 
की छिल्मी प्राप्त को थी तथा सच्‌ १६१६ में श्र सरकारी नौकरी खरे 
रिटायर हुए थे। 'सर! की जपाधि उन्‍हें युद्ध समाप्त होसे पर 
मिलत्री थी। रसायन सम्बन्धी इनकी खोजों से दुनिया को 'बकित 
कर दिया था । 

इनसे भी अधिक खझुयाति सर जगदीशचरद बोस दो 
हुई। यह एक माके की बात है कि माश्तोय वैज्ञानिकों से 
यूरोपीय था अमेरिकन वेज्ञानिकों की तरह अपना ध्यान “तथा 
अमर कभी भी संसार के संहार के विषय की खोजों में बह्ढी 
जाया | वे सरदेव क्लोक कल्याण को चीज़ों को ओर कुक | 
हमारे वैज्ञानिक केवल कोरे बैज्ञामिक दी नहों रहे | वे दाशतिक 
तथा समाज सेवक भी थे | सदर पी० खी० रे या राय ने बंगाल 
की बड़ी सामाजिक सेवा की है। उनका स्थापित बंगाल के भमि- 
कल वकक्‍स आज लाखों को रोजी दे रहा है तथा हमारा करोड़ों 
रुपया विदेशी दवा में व्यय होने से रोक रहा हैं। अब तो 
ओषधि निर्माण के लिये हमारे यहाँ कई कारखाने खुल्ल गये हैं । 

सर जगदीश कोरे वैज्ञानिक हो नहों रहे । वे बड़े समाज 
सेवक व्यक्ति थे। गरीब विद्यार्थियों की सेवा तथा सद्बायवा के 
अतिरिक्त वे साहित्य तथा कला के प्रचार में भी भाग लेते थे । 
कबीनद्र सवीरद्र के कल्लाकार बन्धु श्री गगनेन्द्र तथा अवन्ीन्द्रनाभ 
डाकुर को इनके द्वारा बड़ा प्रोत्साइन भिल्ला था। भारतीय दशन- 
शास््र में इन्हें बड़ी दंचि था तथा आत्मा और जोवात्म। के 
सिद्धान्त में इसका विश्वास था। भारतोथ देशंच शास्र अकृतिमात्र 
में, जड़ से जड़ पदार्थ में, भा चेतलता तथा जीव का सिद्धास्त 
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मानता है| पेड़ पत्त में भी बह चेतनता स्वीकार करता हे तथा' 
उसके अशुसार सुख दु:ख का अनुभव लवा पत्नियों को भी होता 
! हमारे दर्शन शाक्ष के इस कथन पर विदेशी हू सा करते थे 
झोर खिह्लीं उड़ाया करते थे पर इसकी सत्यता और महत्ता 
गे प्रभाशित कर सर जगदीश ने संसार को आश्बय चकित कर 
दिया । पीधों के विषय में उन्तकी खोज घतके जीवन का सबसे 
बढ़ा काम्त है और इन खोजों ने विज्ञान-जगतू की विचार धारा 
ही बदल दी । जब यह प्रमाशित हो गया वृक्षों में भी चेतनता 
तथा सुख दुःख की भावता है तो सानवजाति का दृष्टकोण ही 
परिवर्शित हो जाता है 
जगदीश बाबू के वेज्ञानिक खोजों के विषय में हम यहाँ 
कुछ न लिख सकेंगे क्‍योंकि हम बिश्लान के विद्यार्थी नहीं हैं! 
हमें तो जो ग्रोदी मोदी बातें मालूम हैं वह यही है कि इनकी 
खोजों पर यूरोपियन पहले मुस्कराकर वपेज्ञा कर दिया करते थे | 
भारत सरकार से भी शुरू में इसको कोई सहायता नहीं मिल्की | 
धीरे धीरे इसकी प्रतिभा की घाक जमने लगी और अचन्‍्त में 
संसार की इनका लोहा स्वीकार ही करना पड़ा क्‍ 
३० नवम्बर १८५८ को एक कुलीन कायस्थ परिवार में, 
बंगाल के विऋमपुर जिले के रारिखाल आम में कादीश जी का 
जम्स हुआ था। इनके पिता भगवान बन्द्र डिप्टी कल्लेक्टर थे। 
उन्होंने अपने बच्चे की अशिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। बाक्मक 
भी तेज ओर होनद्वार था | अतएब यह निश्चय हुआ कि उनको 
जिज्ञान की उच्च शिक्षा दिलाने के लिये विल्लायत भेजा जावे ! 
बोस की इच्छा थी कि विल्ञायत में हाक्टरी पढ़ी जावे पर 
आासाम में इनको मलेरिया ने पकड़ लिया था अतः मिरन्‍्तर 
उबर आने से वे काफ़ी कमज़ोर हो गये थे। अन्त में इन्होंसे 
प्रकृति विज्ञान के ही अध्ययन का भमिश्चय किया। माता ने 


( ११७ ) 


अपने जेवर बेच कर इनको विलायत जाते के जिये मार्ग-व्यय 
दिया | बहाँ से परीक्षा पास कर भारत आने पर सब १८८४ में 
कल्नकत्ा के प्रेसीडेग्सी कालेज में इनको प्रोफ़ेसर का पद मित्र 
गया | पर, भारतीय होने के कारण इसको इस स्थान के लिये 
लिश्वित वेतन से कहीं कमर दिया गया। तीन वष तक के 
बराबर अपना वेतन कैसा अस्वीकार करते रहे। बेतन ने लेने 
के कारण इनको बड़ी आशिक कठियाओईं का सामना करना 
पड़ा | सभू १८८७ में विवाह मी कर लिया था। पति पत्नी का 
खच चलाना कठित हो रहा था। किन्तु, इन सुसीबतों के 
समय सें सी उनका आध्ययन जारी रदा। थे लसखी नथी खोज 
करते गहले थे। फोटोम्राफ़ी का बड़ा शौक़ था | नवम्बर, १८६४३ 
में अपनी १७ थीं बषगाठ के अवसर पर इन्होंने बिल्लान में 


नवीन खोज का संकल्प लिया और विद्यत्त लहरों के तत्वों की 
खाज करने लगे 


इनकी खोजो के विषय में कुछ खिखना निरथक है | इतन। 
ही ज्ञान लेना पथ्याप्त है कि सन १६०० में इन्होंने अपनी पहल्ी 
धो की और उसे संसार के सामते रखा। इस। घष प्रेरिस में 
विज्ञाल परिषद्‌ में वे सम्मिलित हुए थे | तरह तरह के यन्त्र भी 
इन्होंने बना डाले और एक के बाद दुसरा वेज्ञानिक सिद्धान्त 
संसार के सामने रखते गये। सन्‌ १६११ में पौध! भें चेतना 
सम्बन्धी खोज का अदूभुत्‌ श्रकाश जनता के सम्मुख आया | 

सन्‌ (६१५ में वे अपने प्रोफेसर के पद से रिटायर! कर 
गये पर उसके अवकाश अहखण करने के पहले ही यह पता 
चल्ला कि किसी भूत्र के कारण उनको शिक्षा विभाग का चह 
सर्वोच्च पद मे सिल्ल सका जो उन्हें मिलना चाहिये था। फल्नतः 
उसको बहू सर्वाश्ष पद दिया गया तथा वाजिब समय से लेकर 
सच तक का वेतल दिया गया । 


( १९८ ) 


इस रुफये स, जनताएँसे प्राप्त कुंड दान से चथा।:सरकार से 
: थोड़ी सहायताओ प्राप्त कर सर जगदीशघन्द्र बोस ने कल्षकला में 
एक प्रयोगशाक्षा खोल्ली जहाँ बेज्ञानिक अशुसन्धान किये जा 
सके। आज यह प्रयोगशाला संसार की प्रसिद्ध प्रयोगशालाओं 
में से है। इस प्रयोगशाला में प्रकृति-विज्ञान सम्बन्धी खोज 
क्गातार जारी है और स्वर्यं सर अगददीश सन्‌ १६३१ तक यहाँ 
काम करते रहे । क्‍ 
इन्होंने कई बार विदेश यात्रा की तथा अपने व्याख्यानों से 
संसार की विह्वन्मशछल्ती को चकित करते रहे। अभी घनकी 
मृत्यु को सात वध ही हुए हैं पर उनकी संस्था, जलकी खोज 
तथा उनका बश अमर है | 
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सर चन्दशेवर वेकट्रमणा 


सर चन्द्रशेखर बेकटरमगा का जन्म ७ नवम्बर, श्द्षद को 
हआ था। इनके पिता बढ़े विद्या अंसी व्यक्ति थे ओर इन्होंने 
गी० एस-सीए पास करने के बाद अध्यापक का कार्य शुरू कर 
दिया था। बाद में वे विजगापट्रंस में अपने मिन्न श्री पी० ही 
श्रीनिवास अय्यंगर के पास चले गये थे। अश्यंगा बहाँ के 
हिन्द फालेज के प्िस्फल् थे । मि० रप्रण वहाँ विज्ञास शाब्ष के 
प्रोफेसर होगये । | 

इस प्रकार, कालंज के बातावरण में ही बेंक्ट, का बाह्य 
काल बीतचा। बचपस में ही हवरी जिद्यातियता सगा बहुत जल्‍दी 
पता पाठ समझ जले की चसूस्द। स इ्गक अध्यापक बह्ढे .. 
प्रभावित हुये थे । इसको साधुशित शिल्ला का पमंटश किया गया । 
बिज्ञान के प्रति इनकी विशेष शाचि स्पष्ट हो चली थी और के 


(६ ९४७० ; 


संद्रास के प्रेसिडेन्सी कालेज में पढ़ने के लिये भेजे गये | यहाँ 
पर कुछ ही दिलों में सभी प्रोफेसर इनकी प्रतिभा से प्रभावित 
हो गये। सभा इनको विशेष प्रेम से पढ़ाल लगे । बी० एस- 
सी० की परीक्षा में थे सबे प्रथम ही नहीं, प्रथ्त श्रेणी में पास 
एकसात्र विशार्थोी मिकले । 

पर, उन दिनों हमारे देश में विज्ञाम की कद न थी। शिक्षा 
का उह्दे श्य अच्छी नोकरी मिलना था। इसीलिये बेंकटरमण ने 
एस० ए० में विज्ञान छोड़कर, अर्थशाज्र लिया और एकदम 
जया विषय केसे पर भी परीक्षा में स्ंप्रथम आये। इन्हें तुरत 
सरकार के फाइलेन्स अथात््‌ अर्थ विभाग में जगह मिल गई 
ओर नौकरी के सिलसिले में कभी कल्लकचा कभ्री रंगून, कभी 
नागधुर रहना पड़ता था। इस विभाग में भी इनकी घाक जम 
गयी। सभी अफसर बड़े खुश थे, यहाँ तक कि केन्द्रीय सरकार 
ने इलकों इसम्पीरियल सेक्रेटेरियट में रखना चाहा, पर इन्हें यह 
स्वीकार न था| इसका कारण था| 

ओर यह का शा था विज्ञान का प्रेम। सरकारी नोकरी 
करते हुये भी वे सुबह-शाम समय निक्राज् कर वैज्ञानिक खोज 
किया करते थे। अपने घर में ही एक प्रयोगशाला बता रखी थी । 
अपती खोज़ों को विदेशी पत्रों में छुपचामे भी सगे थे लिससे 
इनका च्राम चारों आर फैलने लगा था | कलकत्ता में विज्ञान के 
अचारा्थ एक संम्धा थी जिसका साभ था “असोधपियेशन फार 
दि कल्टिवेशन आवसाइनस ।” इसकी प्रयागशाल्षा में सुबह शाम 
अयोग करने की अमुमति इनको सिल गई श्री। फिर क्या था, 
' इनको दोलों हाथ लड्डू मिल्ल गये। इसी लालव से वे अधिक 
सतत मिल्ञने पर भी दिल्‍ली नहीं गये । 

इस दिनत्ता सर आशुत्तोष का जमाना था मल्ला ऐसा चिह्मान 
उसकी नियाहों ले कहाँ चूक सकता था। सब १६१७ में एक 


( १२१ ) 


वानबीर की कृपा से कल्चकता विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक 
अनुसंधान विभाग खुला। रस से अश्ुरोध किया ग्या। 
उन्होंने सरकारी नौकरी तथा मोदी तसख्याह्‌ पर लात सार कर 
यह काम सम्भाल लिया | उन्‍हें वेज्ञानिक घुन थी। रुपया पैसा 
क्या चीज होती है। सर आशुतोष ने उबके इस त्याग की बढ़ी 
सराहना को थी। 

बस, इसी समय से वेंकलेश्मण का क्रमागत बिकास आरस्म 
होता है। लगातार परिश्रम तथा खोज करके उन्होंने प्रकाश 
तथा रंग, रंग में प्रकाश, जल्ल का रंग इृध्यादि विषयों पर जो' 
अदसुत अनुसंधान प्रकाशित किया उसने संसार के वैज्ञानिक 
समुदाय में उथल्न पुथल्ल मचा दी। यह खोज सन्‌ १६४८ में 
पूरी हुई थी और इसने संसार के सबश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की 
श्रेणी में सर सो० बी० रसण को खड़ा कर दिया। सब्‌ १६६६ में 
जलकी सर की उपाधि मिली | जिज्ञान से अपने समय में 
सबसे महत्वपूण खोज करने के कारण उनको सब १६३० में 
नोबुल आइज् मिला सन्‌ (६२२ में पेरिस विश्वविद्यालय ने उनको 
छाक्टर की डपाधि दा था। सम्‌ १९३७ हें वे पुन पेरिस गए । 
अन्तराष्ट्रीय वेज्ञानिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये। 

सर सा० बी० रमण के खोजों को संख्या ६०० से ऊपर ही 
'गी। इतसी सख्या में लये विषयों पर इन्होंने निबन्ध' तैयार 
किये हूँ | इनकी खोज लगातार जारी है। इनका शिष्य समुदाय 
बड़ो श्रद्धा पूचक इनके पथ का अनुसरण कर रहा है । रमण का 
जह श्य है भारत को विज्ञान के सर्वोन्चन सिंहासन पर बिठाना 
और वे उसी दिशा में प्रयत्न कर हे हैं। वे विज्ञान के पुजारी 
हैं और भगवान करे ऐसे पुजारों द्वारा भारत का अधिक से 
अधिक कल्याण हो | द फ 
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हा० सर मुहम्मद इक़बाल 


क्ाहोर की शाही मस्जिद के पास एक ऐसी कत्र है जहाँ 
आकर दृरेक को सर झऋुकाना चाहिए । इस कन्न में एक सारत 
का रस्म सो रहा हे। ज्वा० शवोन्द्रनाथ टागोर के बाद यदि 
भारतीय बतेमान काज्लीन कबियों तथा कलाकारों भें किसी का 
सास सबसे अधिक देश विदेश में फेला तो बह छ्ा० सर 
मुहम्मद इक़बाल का । उनके नाम के आगे सर! देखर यह 
ने सोचता चाहिये कि सरकार के द्विसायती या “ज्ञी-हुआ रॉ 
में होने के कारण उनको खिताब मिला था जिस प्रकार कविवर 
रबीन्द्रमाथ को केवल इनकी प्रतिआा के कारण, उनकी विद्या 
के प्रति सम्मास प्रकट करने के लिये “सर” की तपाधि से 
सरकार मे विशुषित कर अपने को ही आदरित किया था, 
उसी अकार जब एक युपापिथन यात्री ने तत्कालीन पंजाब के 


( (एश३ ) 


गबनेर से कहा कि तुम्हारे देश में इतना क़ाबिल आदमी रहता 
है जिसकी कविताओं का विदेशों में इतना आदर हे, पर 
तुम्हारी सरकार ने उसका आदर तक स किया, तब गबनेर ने 
भारत सरकार से कहकर, इकबाल की विद्या के प्रति आदर 
प्रकट करने के लिये उन्हें “मर” की उपाधि दी | छा० की 
उपाधि उन्हें जमनी के म्यूनिख विश्वविद्यालय से “फ्रारसी में 
रहस्थवांद पर खोज पूण प्र'५ लिखने के लिए भिल्नी थी | 

इक्तबाल टागोर से मिल्न चुके थे। दोनों एक दूसरे का 
बड़ा आदर करते थे। यद्यपि इक़थाल में ठागोर के समाल 
सबतोसुखी अतिभा मे थी, वे उनकी तरह कुशल्न पपन्‍्यासकार 
तथा गण के प्रणंता भी न थे, फिर भी उसकी अंग्रेजी सेखनी 
भी बहुत ही मँजी हुई शोर प्रतिभासय थी। मद्रास में उसके 
ध्याख्यानों का जो संग्रह “'रिकांस्ट्रक्शान आय धोंट इन इसलास" 
( इसलास धर्म में विचारों का पुनरनिमोण ) प्रकाशित हुआ है, 
उसी से बनी, अंग्रेज़ी लियाकव का पूरा अन्दाक भिल् 
जाता है । 

इकबाल ओर दागोर दोनों ही मानकता के पुजारी थे, 
समकालीन थे। एक नये भारतीय युग के पर ता थे | दागोर 
विश्वकश्याण के लिये शान्ति तथा संतोष के सागर से बढ़ना 
चाहते थे, इक्तत्रात्न को संघर्ष तथा खतत प्रयत्त का उपदेश 
देवा था। देशभक्त दानों ही थे। >द्यपि इसलाम-अंस कुछ 
छझाधिक होने के कारण ओर पागे चलकर थोड़ी सश्पदायिकता 
झा जाने के कारण इकबाल मसुसक्तिम समाज पा अधिक 
प्रभाव जमा सके ओर अखिल भारतीय समाज के लिये उतने 
ल्लोकप्रिय न रहे, पर, यह सोचना मूल होगी कि वे श्ारत के 
प्रति उदासीन थे। भारतीय देशभक्ति के घबनके तरासे, उनकी 
ग़जले आज भी हरेक दिल. पर चोद करती हैं। बह हमें 


( #श४ ) 


जगाने के लिए जो चटीली चीजें कह गए हें बह हमें 
तबतक चेन न केने देगीं जब तक हम अपने हद्य तक न पहुँच 
जाबे। इक़बाल भी राजमैतिक चेन्न में क्रियात्म भाग लेने से 
बैसे ही घबड़ाते थे जैसे रबीन्द्र । पर, इनको तीम बर्ष तक 
पंजाब कॉसिल का सेम्बर रहता पड़ा, मुसल्रिम लीग के उस 
बाधिक अधिवेशन में अध्यक्ष होना पड़ा जिसमें पहली बार 
पाकिस्तान तथा भारत के बँटबारे का संबाल उठाया गया था | 
सन्‌ १६११ में द्वितीय गोलमेज सम्मेज्ञन में इनकों मुसलिस 
हितों की रक्षा के लिये प्रतित्तिधि बनकर भी जाना पड़ा था । 
पर, इक़बाल पहले कृषि थे, देश सक्त थे, कल्पना जगत के 
दरष्ठा थे, फिर और कुछ । माक्स के साम्यबाद ने इतको प्रभावित 
किया था ओर वे पूंजीवांदी सभ्यता के बिरोधी थे | इसके साथ 
ही वे अंधा प्रजातंज्रवाद भी नहीं चाहते थे | यद्यपि अध्ययन की 
इष्टि से वे अरबी ओर फ़ारसी के ही सबसे बड़े विद्वान थे पर 
उनके विचार बड़े उन्नत ओर सुधार के पत्षापाती थे। वे शुरू से 
तेक़र अन्त तक कवि थे | इनके क्चार बड़े झुन्दर थे, लेखनी 
में जादू और तेज़ था । 
बहुत खोफ कर आप लिखते हैं: : 
लेकिस सुझे पैदा किया इस देश मेँ तूने। 
जिस देश के बन्दे हैं, गुज्ञामी पे रज़ापनन्‍्द || 
एक स्थान पर आपने लिखा है 
से सममोरे तो मिट जायोगे ऐ हिन्दोरतों बालो । 
तुम्हारी दास्‍्ताँ तक श्रीं न होगी दात्तानों में ॥ 


नीजबवानों को कमर कसकर कास करते की नसीहत देखे हुए 
शायर लिखता 
आसल से जन्दगी बनती है, जज्ञत भी जहम्तुम भी । 


ये ख्लाका अपनी फिसरत में न मूरी है न नारी है || 


( १४४ ) 


ओर देखिये-- क्‍ 
खुद! को कर बल्लन्द इतना कि हर तक़दीर से पहले । 
खुदा बन्दे से यह पूछे बता तेरी रज़ा क्‍या है। 
फिर देखिये--- 
उठा न शीश ये गिरा फरंग के एहुखाँ । 
सफाले हिन्द से मीना व जाम पेदाकर || 
कितना जोरदार शेर है ; 
जिस खेत से दृहकोँ को मथ्यसर नहीं रोजी | 
उस खेत के हर खोशये गन्दुम को जज्ला दो ॥| 
गरीबी की तारीफ़ में लिखा है : 
भेरा परीक् अमीरी वहीं फ़क्कीरी है । 
खुदी भ बेच, ग़रीबी में नाम पेदाकर ॥ 
. इक़बाल साहब की ऊचे दर्ज की शायरी के कुछ ओर नमूने 
देखिये । 
तेरी जिन्दगी इसी से, तेरी आबरू इस्री से । 
जो रही खुदी तो शाही, न रह्दी तो रुलियादी॥ 
खुदी की भोत से हिन्दी शिकस्त वालों पर। 
क़फ़स हुआ है हलाल ओर आशियाना हराम ॥| 
तू शाही है, परवाज है कास मेरा, 
तेरे सामते आससां और भी है! 
सुलतानिये जमहूर का आता है जमाना, 
जो नक्शे कुदटन तुभको नजर आये मिटा दो | 
अस्तु, वह तो ऊपर की पंक्तियों से पाठकों को प्रकठ हो 
जावेगा कि इकबाल की शायरी में फरारसी के शब्द भी काफ़ी 
आ जाते हैं और इसी कारण चदूं के घर संयुक्तग्ान्त में उन्नकी 
. कबिता के विशेधी भी थे । सनकी कविता के भति एक आ्तेप 
यह भी था कि उसमें पंजाबी का भी पुट' है | पर जहाँ तक 


( रै१६ 


कारसी की छाप का सवात्य हैं, उस विषय में महाकवि शालिब 
भी इसी दोष के पाज थे | इकबाल ने अपनी कविताएं पहले 
महाकति द्ाग़ के पास “इसलाह ( संसोधन के किये भेजा 
थीं। दाग उस समय निज्ञाम -हेदराबाद के दरबार में बहुत 
सम्मानित हो रहे थे। कुछ शायरी देखने के बाद दाश ने 
उनको लिख दिया था कि उनमें कोई दोष नहीं है ओर वे 
इतनी अच्छी हैं कि इसल्लाह की ज़रूरत दी नहीं है । लाहोर 
के धुुशायरे में इन्होंने जो पहली शज्नल्न पढ़ी थी, बह इतनी 
अच्छी थी हि सभी एकन्नित विद्वान यह मान गये थे कि आशे 
चलकर इक़वाल मदह्दाकबि होगा। बह पंक्तियाँ थी-- 


मोती समक के शाने करोमी ते चुन किये, 
क़तरे मेरे गिरे जो अक़े इन्फआज्न के । 


इकाबाल्न ने बदूं शायरी से शुरू किया ओर बीच में केबल 
कारसी में ही लिखने लगे थे। इनकी कबिताओं का अंग्र ज्ञी, 
अमन, इंडालियन तथा रूसी भाषा तक में अनुवाद हुआ है.। 

इस सदायुरुष का जन्म पंजाब और जन्पू की सरहद पर, 
स्याज्ञकोद लासक चगर में, २ए फ्रवरी, सच्‌ १८७३ को हुआ 
था। इसके पिला बड़े विद्या व्यसनी थे । इनके पूथज काशमारी 
श्राह्मणु थे। जो मुसलमान होउग़ये थे। १८६५ में इकबाल 
गवनसेश्ट कालिय, लाहौर में मर्ती हो गये । यहाँ से उन्होंने 
वी०छ० और एस०ए० पास किया इसके बाद ही लाहोर के 
आरियेम्दल काल्लेज . में अध्यापक हो गये । कुछ ब्ष बाद पहीं 
गवनसेण्ठ काज्िज में ही दर्शन शास्र के प्रोफी सर नियुक्त हुए । 
खलू १६०७ में इन्होंने इंगलेख्ड की यात्रा की और बंद्दी 
दृश नशास््र में. डाक्टरों की डिआ ज्ी। वकालत के पेशे का 
वैन सवार हुईं तो सब्‌ १६०८ से बेरिस्टरी पास की और भारत 


( १२७ ) 


आकर बकात्त करने कगे | पर साहित्य, दशन ओर वकालत 
का साथ मे लिभ सका ओर आखिर वकालत छोड़नी पड़ी । 
शायरी का शौक बचपन से ही था और खब्‌ १६०४ तक 
काफ़ी कबिता कर चुके थे। उसकी रखलाओं का प्रथम संग्रह 
संब्‌ १६०७ में प्रकाशित हुआ | इस भ्'थ के कई संस्करण छप 
चुके हैं । 
दशज तथा काठ्य के श्लेत्र में अद्भुत यश प्राप्त कर इस 
सहापुरष मे ६ अग्रैज्ञ, १६३२४ को संसार से कूच किया | जब 
तक आरतीय बच्चों के कण्ठ में ये पंक्तियाँ रहेगी, तब तक 
इकबाल असर हैः--- 
सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोश्तों हमारा, 
हिन्दी हैँ, हम वतन है, हिन्दोरतोँ हमारा । 
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आवजाय महावीरप्रसाद दिव दी 


राजा राममोहनराय, बकिसचन्द्र चद्गरोपाध्याय तथा रमेशइ्त 
ने सिल्ञकर बंगला साहित्य के निर्माण के लिये जो काय किया 
था उससे अधिक काये इकेले एक व्यक्ति, आचार्य महाबीरप्रसाद 
हिबेदी ने हमारी मातृभाषा तथा राष्टर-भाषा हिन्दी के लिये 
किया | उन्हें न तो सरकार से कोई आदर प्राप्त हो सका, न 
कोई उपाधि | मरते दस तक पंसा भी इतना ही हो श्रका कि 
दोनों बक्त पैठका काम चलन ज्ञाये । साथी मित्रों में कोई पेस। 
बड़ा आदमी भी ते मिला जो उनके नाम को चारों ओर फैलाने 
में मदद दे! | पर, केवल अपने दस से. अपने बूते से उन्होंने 
हिन्ही-साहित्य के झजन के लिये, उसको बनावट तथा भाषा 
आर भाव को एक अच्छे मार्ग पर लाने के लिये जो परिश्रम 
किया बह अद्भुत है ओर उनके इसी परिश्रम तथा अमवरत 


( शश६ ) 


सेवा के प्रति आदर करने के लिये समस्त हविन्दी-जगत ने उन्हें 
आचाय की उपाधि से विभूषित किया था और हमारी समझ में 

यह उपाधि सभी खिताबों से भूल्यवान है| , 
उनकी लिखी पुस्तकें हिन्दो-लाहित्य में अपना महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हुए भी बेसी उच्चकोटि की नहीं है कि उसको सखोर 
के महान प्रन्‍्थों में स्थान मिल्ले | कुमार संगवसार, रखुबर्श 
६ हिन्दी मे ) हिन्दी महामारत, स्वाधीनता, सम्पति शार्, वेकन 
विचार-रत्नावली आदि उनके किसे ग्रन्थ है जिनका सदेव आदर 
होगा पर इत अम्थों का लिखना उतना महत्तपूण नहीं है जितया 
कि हिन्दी-भाषा की शैज्ञी का निर्माण कर, मटकते हुए साहित्यिक 
प्रयासों को एक रास्ते पर जगा देना | यहू चीज़ कित्तनी मारी 
है, यह शायद हमारे पाठक अच्छी तरह ने समक सभे | हृरैक 
देश में साहित्य का निरूपण उतना हो बढ़ा काम होता हे जितना 
बड़ा राजनेतिक विझपशु । राजा शिवप्रताद सिवारे-हिन्द 
तथा भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने हिन्दो-साहित्य के निर्माण-काल्न में 
नेता छा काम किया था और इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि थे 
दो महापुरुष न पैदा हुए होते तो हमारी हिन्दी का खजाना इससे 
दीरे लोतियों से केसे भर जाता | पर, आजचारये महावोरप्रसाद 
द्विवेदी यदि हमारा पथ-प्रदर्शन ते करते तो उनके पृवबर्तियों के 
प्रयत्तों का परिणाम ने निकल पाता | आज तो हिन्दी सेवा के 
लिये माननीय श्री पुरुषोत्मदरसजी, टांडस, श्री सम्पू्शानन्ती 
ऐसे जीवट के लोग सम्नद्ध हैं, उसके साहित्य को मो प्रग्रचन्द् टी, 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थी, श्री जगन्नाथ इह्नाकर, रायनद्वाएुर 
श्याभपयुन्द्र दीस, आयाय समरचन्द्र शुकह, राष्ट्र छवि रेघस 
शरण गुप्त, पं० अयोध्यासिद उपाध्याय, - ढै|ण प्रगवानदीन, पे 
रामनरेश अिपाठी आदि विद्वान अमूह्य रस्त-दून कर गये एूँ 
तथा कर रहे हैं पर यदि ध्यान पुवक देखा जावे तो इनकी उंगली 
रा क्‍ रे 


पकड़ कर, इन्हें एक रास्ते से लगा देने का कार्य आप्याय 
सहावीश्प्रसाद द्विवेदी ने ही किया । 

पर ४७ के ग़दर के बाद देश सम्हल कर नयी व्यवस्था 
में प्रवेश कर रहा था । संयुक्तम्ान्त के अवध सूबे में नवाबी 
खत्म होकर बिदिश हुकूमत शुरू हुई थी जोर इस रदोवद्क 
के कारण अवध का सूबा काफ़ी गरीब और परेशानी की हालतद 
में था। महावीर का जन्‍म सम ?म॥१ में रामबरेली जिले + 
वोज्तपुर आम में हुआ था। उस समय चारों ओर अशिक्ष। 
वुथा अव्यवस्था फैली हुईं थी। इनके घर की थी आर्थिक 
दाज्यणत अच्छी ले थी ! पर, महावीर बालक को पढ़ने की धुन 
थी। पहले तो गाँव के ही सक़तब में उद -फारणी की शिक्षा 
प्राप्त को । कुछ-कु छ घिन्‍्दी भ्री बदीं सीखा। संस्कृत भी भय 
पढ़ लिया। फिश अंग्रेज़ी पढ़ने के छिये रायबरेली के स्कूल 
में अर्ती हो गये। यह स्थान आम से ३० सील दूर था और 
यहाँ पर महावीर को रहने का साधन भी न सिल्ला । अतएक 
रोज शहर पैदल आते और आते | जो लड़का ६० सील 
की दाता केबल पढ़ने के लिये करेगा बशकी तपस्या का 
झलुसान पाठक कर सकते हैं, कुछ दिनों बाद बहाँ रहते का 
प्रबन्ध दो गया। अब वे सात दिन का “सीधा” ( खाने का 
सामान ) क्षेकर जाते। अपने हाथ से भजन बनाते ओर 
चोका बत्त न सी कर लिया करते थे। इतनी लगन तथा 
परिश्रम से पढ़ने का परिशास सदोव ही अच्छा होगा ! पर, 
इस अध्ययन में भी बाधा पड़ी। दरिद्रता के कारण पढ़ायी 
आगे न बढ़ सकी | उसे छोड़कर बम्बह अपने पिता के पास ' 
चक्ते गये | वे एक साधारण नोकरी करते थे। महावीर +ी 
रेलवे में नौकरी लग गयी । बम्बई के ही अवास में बन्‍्द्रोंने तार 
बावू का काम सीख लिया और इस तरह वे तार बाबू बन गये । 


( १३१ 9 


यदि वे इस मुदकसे में ही क्राम करते रहते तो मोढी' 
तनरूवाह पर पहुँच गये होते और कोई बड़े झफ़सर बसकर 
अवकाश अहृण करते। पर, नियति को इससे ओर कुछ ही 
कराना था। इसकी सफलता का सबसे बड़ा अ्रय इनकी धुन, 
इमानबारी, औहनत में काम करते की प्रवृत्चि को है | 
इसीलिये, रेलवे के मुडझकने में भी इनकी वरककी होती गयी । 
कभी भागपुर, अजमेर आदि थी तबादला होता गया और 
अन्य में वे कॉली में देलिआाफ इस्प्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए । 
यहीं पर इन्होंन शलये के लाइन किलयर  याती पिरता साफ 
है? का जिगनल एज्ार किया मिले ऐेलने अधिकारियों ने यहुत 
पसंद किया । 

माँसी के ग्रगाल के समय इसको अपना मिज्ी अध्ययतल 
शोर भी अच्छी तरह से करने का अवसर मिल्ा। वंगन्ला, 
मांधदी, गूजराता भाषाद मीये सीख गये थे। संस्कृत तथा 
फारसों में वो पंडित थे हीं! सरकारी नौकरी करले सप्तय 
बन्हीने कभी भी दाना धयाल विया को आर से तहाँ हृटाया। 
हिन्दी लिखने पहने का बढ़ा शौक था शीर हिन्दी ही सेवा 
करने की बड़ी इच्छा थे! । उत्त दिलों हिन्दी में रसीली कशामियाँ 
तथा चटपरदा मसाज्ना लिखने का रिवाज सा हो रहाथा। 
महाबीर ने भी ऐसी हो एक चटपटी कहानी लिखी जिसे. इनकी 
घर्मपत्नी ने देख लिया । उन्होंने उनकी इस तुछ्छ प्रवृत्ति की 
ऐसी खिल्ली उड्ायी कि उसी दिन से शुद्धन्साहित्य की रचना का 
जी संकल्प जिया, ज््ते पूरा करके ही छाड़ा । आचाय के जीवन 
पर उनका सहशभिणी का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे नेतिकझता तथा 
सात्विकता की पूर्ति थीं। . 

सन्‌ १६०१ के तब वर्ष तथा बीसवीं सदी के नव-युग के 
साथ ही हिवेदी जी के मीषन में भी नया युंग आगया | इसी वृष, 
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सरकारी नौकरी पर लास साश्कर आप हिन्दी-साहित्य की सेथा 
के उस मांग पर चल पड़े जो न केबल बीहड़ ओर अन्धकार्मय 
शा बल्कि जिसके लिये वरिद्रता का भी बाना पहनना पड़ता 
था। इलाहाबादू में चिन्तामणि घोष लामक कार्थपंद्ठु तथा 
सुशील बगाल्ी से इंडियम प्र स खोला था ओर यहीं से वे हिन्दी 
पुस्तवों का प्रकाशन कर रहे थे | यद्यपि यह कार्य व्यवसाय के 
लिये शुरू किया गया था पर यह निबियाद है कि घोष से 
हिन्दी साहित्य की बड़ी सेवा की है! घोष मद्दाशय अपने मे स 
से पक मासिक पत्रिका मिकालना चाहते थे और उन्‍होंने 
सरसश्यती का प्रकाशन प्रारम्भ किया था | लगभग ४० बष तक 
यह पत्रिका भारत की सपश्रष्ठ हिन्दी मासिक तथा देश की 
सभी पत्रिकाओं में प्रशुख स्थाव रखती थी। इसे हिन्दी का 
“झाडने रिव्यू? कहने से ही कास नहीं चल्लेग। । इसमे उससे 
कहीं अधिक काम किया है । 

क्री चिस्तामशिष्रोष के आग्रह पर १५ सहवीरप्रमाद ने 
अ्यवध्यती” के सम्पादन का कार्य सभ्‌ १६०० में अपने हाथ 
में किया और सरकारी नौकरी पर क्ञाव भार दी | पर, उनको 
घोष बाबू ही ऐसा साथी धथा मालिक संज्ञा था कि वे हिन्दी 
की इतसी सेवा कर सके | दूसरी परित्थिति में वे इतना काम 
ले कर सकते। “सरस्वती” ने नये लेखक पैदा किये, मात्वीय 
जी ऐसों को भी हिन्दी में लिखने के लिये विषश द्वोना पड़ा | 
महावीर असाद जी को इतनी हिम्मत करनी पढ़ती थी कि 
कभी कभी पूरा पत्निका वे दी सिख डालते । हरेक छेस्त का 
स्वयं संशोधन कर्ते। भाषा को मसॉाँजते । एक नयी घारा 
ही उन्होंने पेंदा कर दी | आज उसी धारा को उश्नत कर हिन्दी 
साहित्य. अंग्रज्जी को टक्कर ले रहा है| पर, एस समय यहद्द 
काम कितला कठिन था, यह लिखना सम्मध नहीं है। घनके 
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संसोधनों से लोग चिड़ तक ज्ञाते थे। पर, वे अपने मांगें पर 
अटल थे। उन्हें काफी बुरा भत्ना भी घुनता पड़ता पर के 
सबकी सुनकर करते वहीं जां उचित होता। उनको अपनी 
पत्निका के द्वारा हिन्दी को ऐसे साँचे में ढालना था कि वास्तव 
में बहू २० करोड़ आरतीयों ढी आषा बन सके। आज तो 
सहात्मा गाँवी श्री हिन्दी छो सेवा के साथ ही पढू को भी 
राष्ट्र भाषा में स्थान देने की हिसायस करने बगे है पर 
अपने समय में आचाये ने यह दिखला दिया था कि हिन्दी दी 
क्रिस प्रकार सबका भाषा हो सकती है। इस विषय में के 
मरसार, की कहु आलोचना करने में थी नहीं हरते थे ! काशी 
में जब भी श्यापसुन्द्रदास ( बाद में रायबहादुर व जाकदर » 
तथा प० रामनरायण मिश्र ते काशी बागरी प्रचारिणी क्षमा 
को अन्म दिया तो घनको आचार्थ से बढ़ी सहायता मिली । 
हम्दीी साहित्य-सब्मेद्स के विकास में मो इनका बड़ा हाथ 
था। आज तो हिन्दी साहित्य-सम्मेखन के प्राण श्री पुरुषों सम- 
बेस टंडन हैं | 

कोगों की कत्षम पर इस प्रकार बागडोर लगाकर बसे ठोक 
रास्ते पर लाने के लिये लगातार १८ वर्ष तक परिश्रम करते 
के बाद सब्‌ १६२० में उन्होंने सरस्वती के सम्पादन से अवकाश 
ग्रह किया। उनके बाद इस पत्रिका के यशस्वी सम्पादर्को 
मे श्री पहलाज पन्मालाल बख्शी तथा प० पेबीदत शुक्क का 
का नाम उल्लेखनीय है । द 

“सरस्वती” से अवकाश अहण कर आचार्य अपने ग्राम 
ल्तपुर में ही रहने कगे थे। इनकी घर्मपतती का देहान्त 
इलकी ४६ वर्ष की उम्र में ही हो गया था। शोगों के आग्रह 
करने पर भी इन्होंने दूसरा विवाह जहों किया ! पत्शीरी प्टू ने में 
इन्हांने आम ओे एक मंदिर बनवाया जिसमें क्द्मी तथा 
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सरस्वती की प्रतिमाके साथ उनकी भी भूत्ति स्थापित की | इसी 
संदिर के पास उनकी घस पत्नी का बसवाया हुआ श्री हेलुभान 
जं। का मंदिर ४। कोई सतान मे होमे के कारण आचाये के 
भाँजि ही उनकी देखरेख करने ज्रे। 


. इसके साभाजिक बिचार बड़े उन्नत थे | खली शिक्षा, अग्रेजी 
शिक्षा आदि के कट्टर समथेक थे । बाल-विवाह के घोर विशधी 
भे। विधवाओं के प्रति बड़ी करुणा रखते थे | क्ाज्षुरता प्रचार 
के बड़े हिसमायती थे। भारतीयों को यह वसीहृत देते थे कि 
अपनी सभ्यता तथा शाज्षीनता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए 
पाश्चेम की सभ्यता से जी कुछ भी प्राप्त ही, उसे महण करना 
चाहिये, इनके विचारों से अपडे भ्रासम बालों को चिढ़ 
थी इसीलिये जे उसको हिवेदी या दूबे न कह कर दुबोना 
कहते थे | 

आचाये ने अपने आम के अवास से ही हिन्दी की निरंतर 
सेचा को । जब तक ये जीवित रहे, हिन्दी लेखकों के बादशाह 
तथा नेता बने रहे । दोलतपुर हरेक हिन्दी सेबी के लिये तीर्थ 
स्थान दोगया था और अब भी है । बड़े-बड़े धुरंधर ढेखक यहाँ 
जाकर उनके चरण में बेहकार भाषा की सेवा के लिये डपदेश 
परहुण करते थे । जब तक आँख काम देती रदी, खुद भी लिखने 
फा काम जारी रखा । सरस्यदी के स्कांमियों से, चिस्तामणि जो 
की मुत्यु के बाद भी, इनको ढसी आदर की दृष्ठि से देखा और 
बुशाबर पंदशन देत॑ रहे | 

आाचाये बड़े सरण तथा सादे स्वभात्र के व्याक्त थे | अति- 
थियाँ का बड़ा आदर सत्कार करते थे और उनको बड़ी खाज 
खबर रखते थे। पत्रव्यवद्दार में बड़े पु थे तथा पन्नों को 
निरुसर टाल रखना अशिष्डता समझते थे। इनका निमी 


( र४४१ ) 


चरित्र भो ऐसा था कि उससे काफ़ी उपदेश आप्त हा 
सकता है । 

सन्‌ १६३२ में बड़ी धूमधाम से उनकी सत्तरबी बर्षे गॉँठ 
मनायी गयी थी । २१ दिसम्बर सम १६४८ को हिन्दी के इस 
भोष्य पितामद ने आपली संसार की जीला समाप्त की | 


ह० भगवान दास जी 


न्दुस्तान के किसी एक मगर मे यदि अपने देश को अधिक 
तम नर रस्म दिये है तो बह काशी है । आये सभ्यता या भ्राचीय 
बिद्या फे केन्द्र इस स्थान फो भारत का सिरमोर तथा बवेदिक 
आस का एकमात्र प्रतिधिम्य कहता अनुचित ने होगा। परि- 
स्थित के कारण आज यह भगर भी उच्च पद से गिर कर शीहवत 
हो रहा है। फिर भी, संस्कृत विशा, ध्योतिष, भारतीय न्याय बथा 
इशेल का यह सबसे विह्ान नगर है । 
इसी नगर के भारतेन्दु हरिश्बन्द्र, बापूदिव शाखी, महा- 
महोपाध्याथ डा० गंगालाथ मा, अंग्रेमचन्द्र, श्री जयशंकर 
प्रसाद, छा० गरेशप्रसाद आदि विद्वानों ने देश को ऊँचा बढाया 
है। इसी मगर में डा० भगवानदांस, श्री सम्पुणनिन्द जी, 
शाचाये सरेस्द्रदेय, सर सबपक्ली राधाकृष्णन, पं० इकबाक्ष 
मारायण गुट, श्रीओी प्रकाश जी आदि अपने पांडित्य का 
मार्जन कर रहे हैं। भी सम्पूर्णानन्‍द जी की लिखी दो पुस्तकें जोः 


( १३७ ) 


अभी हाल में प्रकाशित हुई है, “आराह्मण सावधान तथा “गणेश” 
ने साहित्यि में इलचल मचा दी है | 


डा० भगवानदास जी अन्तराष्ट्रीय ख्याति के ब्यक्ति हैं। 
उन्होंने संसार पर अपनी विद्वत्त की छाप जमा दी है। यह 
कहना सबंधा सत्य है कि बस मान आरत में वे सबसे बड़े 
बिद्ानों में से है ओर यही नहीं, संसार के सबसे बड़े पश्डितों 
अ उनकी प्रमुख गणना की जा सकती है। पर, केवल विह्वता 
ही इसकी महत्ता नहीं है | इनका मंत्र आज संसार एक काम से 
सुनकर दूसरे कान से बड़ा दे, पर कल्न उसे महाम॑त्र को स्वीकार 
करना पड़ेगा | तमी उसका कल्याण होगा। बह मन्त्र है “सब 
घर्मो' की तात्थिक एकता” | बड़ी तगल और परिश्रम के साथ 
झ्ा० साहब संसार को समझाने की बर्षो' से चेष्ठा कर रहे है कि 
भाई, सब झगड़े की जड़ धागिक गतभेद है| पर, वाश्तव में 
मतभेद तमी तक है जब तक हम दहृरश्क घममे का असज्ी तत्व 
नहीं समझते । हर एक श्रम के मूल में एक ही बात है और 
खबका उद्देश्य ओर लक्ष्य एक ही है। मनुष्य अन्धा है 
जो इन तत्वों को ते समझ कर इधर उघर के पंच में 
पड़कर परस्पर का जाल जंज्ञान फैलाये हुए हे । बाबा कीरवास 
के शब्दों में : 


सब आये इस एक मं, भाड़ पात फन्न फूल । 
मित्रों पाछ्ले कया रहा, जब पकड़ा गह्ठि मेल ॥ 


इसलिये, तात्विकर एकता को पहचाते कर, विश्व बन्धुत्य 

का प्रतिपादत करो और अपने को स्व को, पहुचानों | जब तक 
हम अपने को नहों,पहिचानेंगे, संसार की वासना और कामना 

. हमें तीचे से नीचे गहे में गिराती सती ज्ावैगी और इम ऊपर मे 
बढ़ सकेंगे। स्वराज्य को बात सकी करते में पर स्वशाज्य है क्‍या 


[ #शृ८ण ) 


वस्तु, यह बहुत कम लोग जानते हैं था जानना चाहते है । 
अपने लक्ष्य की बिना व्याख्या किये आगे बढ़ने का विचार ही 
भिथ्या है, सुखेता है। भारत को अपनी प्राचीन सभ्यता तथा 
संस्कृति को नहीं भुल्लना चाहिये और उसे बड़े संकल्प के साथ 
उसी प्राचीन ऋषि प्रदत्त मनुस्थ॒ति के आधार पर अपने राष्टू 
का नव भन्थन तथा संगठन करना चाहिये। कोरे भौतिकवाद 
से कभी अद्धार न होगा। आत्मा-पर्सात्मा को दूर फेंक देन से 
ही संगार में अलाचार फैला, है। जब मलुष्य हेश्वर का बन्दा 
अलेगा, तभी उसको कल्याण होगा। 

हा० पझाहब के पब्िन्न तथा भहाम्‌ विचारों को बहुत ही 
संज्ञेपत: कुछ पंक्तियों में देने का हमने प्रथास किया हैं पर वास्तव 
में इस महापुरंष को समकभे के छिये इनके व्याख्यानों को, 
इनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिये। दर्शन तथा मनोविज्ञान के 
इस घुरन्थर विद्वान ने बहुत ही अनूठे भन्थ लिखे हैं । आव 
विज्ञान, शान्ति विज्ञान आदि इनक बड़े बड़े गन्‍्थ अभी अंग्रजा 
में ही है. और उन्तका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ है। 
पर उन भवन्‍्धों का बिदेशों में आदर तथा अपने देश में, अपनी 
भाषा में अनुवाद तक न दंखकर यही होता हैंकि हस अपन 
अहापुरुषों की क्द्ठ करना नहीं जानते | डा० भगवानदाध ने 
जितना लिखा है उतना किसी भारतीय मे नहीं! इनके ग्रन्‍्थां 
का समझाने के लिये विदेशियों ले उन पर टीका तक ख़िखी 
है। मलुस्सृति पर इसका गवेषणापू्ं विवेचन हमारे लिये 
मोरब की चस्तु है। सब धर्मों की तात्विक एकता पर लिखी 
गयी इनकी पुस्तक संसार के श्रेष्ठ भ्रन्‍्धों में स्थान' रखती है । 
विद्या ही इनका व्यलन रहा है, लिखना ही इनका विल्ञास 
रहा हू । पचास बर्ण' से भारतीयों को जयाना इनका लक्ष्य रहा 
हैं आर इस उच्च में भी, जिस नियम तथा अधश्यवप्ताय के साथ 


| १६ | 


बे वेश, समाज तथा साद्वित्य की सबा कर रहे हैं, बह हमारे 
लिय परम आदश की बस्तु है । 

अगर आप चाहते ता युक्तग्रान्त के बहुत बढ़े सरकारी 
ओहदे पर पहुँच गये होले. पर डिप्टी कल्लेक्टर के पद से थे 
सभ्‌ १८४६६ में ही हृट गये थे | और समाज की सेवा के कार्य 
मे लग गये। लिखने पढ़ने का ही व्यसन नहीं था । कैश का 
दुःख दद भी इनको विचल्लित कर चुका था और देश की सेचा 
में सम १६६१ में आप जेल्ल यात्रा भी कर आये थे। सभ्‌ 
१६०७ में श्रीमती बेसेश्ट के नज़रबन्द होने के समय से ही 
आप देश की राजनीति में भाग जेने गये थे | राष्ट्र भाषा हिन्दी 
की सेवा में वे हिन्दी साहित्य सम्मेज्न के सभापति रह चुके 
हैं। संयुक्त आन्‍्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मी थे। बड़ी 
वज्यक्स्थापक सभा में, थाड़ू दिनों तक ही सदस्य रहे | पर, 
यहाँ इनकी विश्वा तथा छिद्वता ते सबको प्रभावित कर दिया 
था। सम १६३४ से सब १६३६० तक आप इसके सदस्य रहे | 

किन्तु, छा साहब का वास्तविक कायच्षेत्र शिक्षा, लेखन 
तथा साहित्य सेवा रहा है । बहुधन्धी व्यक्ति होने के कारशा 
समाज सेवा के कार्य में वे सदेव अग्रणी अवश्य रहे, पर, 
वास्तविक कायकच्षेन्र हम बतला चुके हैं। समाज सुघारर तो 
इतने फेटर है. कि उस समय से बाल-विवाह-पिरोध, विधया 
विवाह का समर्थन, श्री शिक्षा का प्रधार तवा हरेक! 
के! माँग उठाई जब इन चीज़ों का राम हंगा भी इवने सर पर 
विर्पात्त  +ा पद्ठाड़ू बुल्ला छ्लेना था। किन्तु, इसके सभी कार्य 
शास्त्र सम्मत तथा न्याय संगत होते हैं। तक करके जो चीज 
शास्त्ष की मयादास सिद्ध कर केते हैं, उसी का संकल्प करत 
हैं। आन हम उनका इस बास से सहमत मे हों कि शाहन तथा. 
व्यवस्था का फर्थ, व्यवस्थापक समिति का काथे झुजु्ा को-दी 


( रैड० ) 


फरना चाहिये, पर इस कथन में बड़ा बल है, यह भी अरबीकार 
नहीं किया ज्ञा सकता | 

छा० भगवानदास जी का जन्म एक ऐतिहाशिक सथा घनी 
परिवार में १ जनबरी, सब १८६६ में हुआ था| यह घराना 
शाह घराना कहलाता है। इनके पिता श्री माघबदास जी बड़े 
योग्य पुरुष थे। इनके पूर्वज बा० मनोरहदास मे ( १७९०० 
(८६०४ ) में, कल्षकतता में मनोहरदास का कटरा बनवाया था । 
यह कढशा आज इस परिवार की अच्छी खासी आमदनी का। 
साधन है। पिता के संयमशीक्ष जीवन का डा० भगवानदास 
पर बड़ा अनभ्ाव पका था। माता भी परस साधु तथा 
साथ्वी बेष्णंव थीं। उनका सी इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा | 

बाल्यक भगवानदास पढ़ने में बड़े तेज ओर कुशाम बुद्धिके 
थे। १£ बर्ष की बंन्न में ही इन्होंने दशेन शास्त्र में एम० ए० 
की परीक्षा पास कर की थी। सब्‌ १८८४ में इनका विवाह 
परस सुशीला तथा आद्रणीया अमेल्वी देवी से हुआ। आप 
बढ़ी आदुश घम पत्नी हैं। एम० ४० पांख कर भगवानदाश 
जी सरकारी सोकरी में चले गये। पर इनके जीवन में एक 
दूसरा सूर्य उवय हो गया था और वे थीं पढिता तथा साध्यी 
डा० एसी बेघेंठ । श्रीमती एत्ी बेसेंट ने मारत में सियोसिफ़िकत्न 
सोसायदी दी व्थापता ही नहीं की, हमारे देश की संस्कृति 
व्था घेम का अन्‍्तरॉष्ट्रीय अचार ही नहीं किया, बिक, 
हिन्दुस्तात के साम्राजिक तथा राजनैतिस अध्युत्याथ में बहुत 
बढ़ा भागा हिया। भगवानदार भी उनके शिष्य हो गये और 
बलको अपली आध्यात्मिक माता स्वीकार किया। 5३ बर्षों 
बाद ' आग्रामी भर्ोह्दा या “कृष्ण? के प्रश्त पर सतका भीमती 
बैसेंट से मतभेद हो गया ओर वे थियोसिफिझल सोसायदी से 


( (१ ) 


&लग हो गये। पर आध्यात्मिक माता तथा आध्यात्मिक पुत्र का 
संबन्ध सदैय बना रहा । 

श्रोमती बेसेंट के प्रयत्न से सब्‌ १८५६ में बनारल सेन्दूल 
हिन्द' कालेज की स्थापना हुई। भगवानदासजी ने सरकारी 
नौकरी छोड़ दी और इस काशिज का कार्ये सम्हाज़ने लगे। उस 
दिनो थियोसिफिकल सोसायदी ने भारत में बहत बड़ा काम 
किया था ओर उसकी आज भी इमागे देश पर समिट छाप 
है। श्रीमती बेसेंट के बाद शी एरेंडेल मासक बिद्वान्‌ साधु 
हप संस्था के अध्यक्ष हुए थे। इतकी अभी हाल में ही सत्य 
हुई न्हम 

अस्तु, भगवानदासजी मे पझेन्द्रत्ष दिग्दू कालेज के निर्माण 
तथा संगठन में अथक परिश्रम फ्रिय्ा और कुछ हा वर्षो' में 
यह विद्याक्मण भारत के सबभ छत विद्याक्षयों में से हो गया। 
इसका उच श्य भारतीय संस्कृति की शिक्षा देते हुए परश्चिमोय 
शिक्षा, देना था। भग्वानद्रास जी इस संख्या कबोड आब 
ड्रष्टीज के मंत्री थे । सन्‌ १६१४ तक इस संस्था की सेवा करते 
के वपशनत, सगवारकान जी ने पं० सबनमों“जम माज़बोय के 
खाध हिन्दू विश्वविद्यालय को स्थापना मे बड़ा सहयोग श्िय 
संग (६४ में तस्कात्योन बाइसराय लाड़े हाडिड् ने इस घिश्कू- 
विश्यात्ञय की नसीब रख! था। सात वर्ष तक छा० साहब का इस 
संस्था में संबध रह! 

सब्‌ १६२५१ में असहयोग आन्दोलन तथा भझरकार से सद्दा- 
बता आप शिक्षा केंद्रों के बहिष्कार की लद॒र फेज गयी । डा० 
भगवानदास., जी भी जिस ढंग की आदश शिक्षा के हिमायती 
थे, बढ़ सरकार से सहायता आप स्कूल-कआाजेजओं में संस नहीं 
प्रतोत होती थी । काशी के गलिद दानबीर तथा भारत की एक 
विभूति शो शिवप्रताद उप ( चृत्यु ९६४२ ) ने काशी विद्यापोद 
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नामक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये ११ लाख शुपये का 
दान दिया | हा० अगवानदास जी; ने प्रसन्नता पूवेक इस संध्या 
का संचालन तथा संगठन करना इबीकार कर किया। वे इसके 
आचाये हो गये | इस संस्था ने आारत की शिक्षा भग्याज्ी में 
बड़ा परिवतन किया है और इसके अध्यायन को आदश प्रशाज्ञी 
मे बड़े योग्य बिद्वानू देश को मराप्त हुए हैं| छा० साइब को अपने 
इस नये कार्य में श्री नरेत्द्रदेव ६ बाद में आपयाय 3 भो० केसकर, 
शव केसर! शी गीणललानजरी, डा० मंगवतदेव, शो सामरारण, 
थ्री सम्पूएरनिग्द जी, छा० साहब के चिद्दाव्‌ पुत्र शा श्रीप्रकाश, 
योगेश चद्धापाब्याय आदि बिद्दानों से बड़ा सहयोग भाप्त हुआ 
हैं। भहाविद्यालय के प्रन्‍न्धकों भे उसके कार्यालय के पं० 
विश्वनाथ शर्मा भो शुरू ले इस संस्था के सच्चे सेवक रहे. 
है। इसकी प्रबन्ध सा्तिति में महात्सा गांधी, पं० जवाहर क्ाक 
नेहछ, श्री का धात-त दाल दंडन प्रश्नात ज्यक्ति हैं । 

द्वा० अंधवानदास अं को ४० आय दादरेचर की उपाधि 
काशी हिन्दू किल्वाडशातय सी प्राप्त दुई हैं। पर आप फेवल 
साहित्य तथा हज्षा के हं। नेता नहीं हैं। साधारण जीवम से 
ह। हआ आपको “डा० आब लाइक” भी कहत हैं। आदश 
जोक हैं । वित्य-कर्मे बड़े नियम से होता है शोज् कसरव करते 
है। बुढ़ापे का शरीर पतन पढ़ायी किखाई ज्यों की त्यों' जारी है | 
बड़े अधुर आाषी तथा रतेदी व्यक्ति हैं। शष्यों पर बड़ी कृपा 
रखते हूँ। स्वच्छुता मत तन तथा रहन सहन में कूट कूठ कर 
भरः हैं। अदभुत स्मरण शक्ति हैँ । पत्र व्यवहार में बड़े कुशल 
हैं और किसी पत्र लेख७ को निराश नहीं करते । कुशल पश्नकार 
तथा वक्ता हूँ। काशी में जब अखिल पशियाई सम्मेलन हुआ 
था, उस समय आपका एशिया के विचारों में प्ाम्य स्योख्यास 
स्थात्‌ सबसे विद्वता पूछ था। हिन्दी ज्दूं कीं सेवा के लिये 
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स्थापित सरकारी संस्या हिन्दुस्तानी एकेडमी ने आपका भारतीय 
दृशन पर व्याख्याज़ कराया था। उतना गवेषणा पूण व्याख्यान 
हमसे नहीं पढ़ा। काशी की सामाजिक संस्थाक्रों को इनसे 
बड़ा बल्ल मिल्ला है। मगर सुधार के लिये आपका प्रय्म काशी 
बासी कसी भूल नहीं सकते। रब १६२९ में आप काशी. 
म्युनिसिपल बोड के चेगरमेन चुने गये थे। तीम वर्ष तक इस 

दे पर जिस शान से. जिस योग्यता के साथ आपसे चैयरमेनी 
की, इसे काशी कभी नहीं भुलेगा | इस ससय आपने डिविज्ञन 
के कमिनशर को एक पत्र लिखा था। नागरिक शाक्ष में इसि 
रखते वाले प्रत्येक भारतीय के लिये बह पत्र ऐतिहासिक महत्व 
रखता है । 

निम्सं देह डा० भगवानदास आरत को नहीं, विश्व की एक 

विभूत है। यदि आज संसार उनकी बात! को ध्यानपूर्व क सुने 
ते! उसका दुःख दद दूर हो जाये | डाक्टर साहब की एक छोोे८ 
सी पुस्तक आभी हाक्ष में प्रकाशित हुई है। उसका शीष के 
है---“शालवाद:बुद्धिवाद” | हम पाठकों से अनुशेव् करेंगे कि 
इस पुस्तक का अवश्य पढ़े' और उल पर विचार करें ) 
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पर जअमशेदजी नसरानजी ताता 


इतिहास साथी है कि किसी वेश की उन्नति फे लिये यह 
आवश्यक है कि वह पूर्णतः ओद्योगिक तथा व्ययसायिक भी हो । 
बड़े बढ़े राष्टों का सत्थान योग और व्यवसाय में अग॒ति के 
काश्ण ही होता है । आज भारत की हुस्बध्या का बहत बड़ा 
कारण यह भी है कि यह एक कृषि प्रधान देश है और अपनो 
कपड़े तक की पूरी जरूरत पूरा करने के लिये इसको बाहर 
बातों का मुह बेखना पड़ता हैँ | 

अब हम यह बात अच्छी तरह से समझ गये हैं' और इसी 
लिये हमारे देश में बिशद ओद्ोगिक अयत्न हो रहे हैं। आज 
हमारे बीच पर पुसषोतमदास ठाकुरदास, सर ओराम, लाला 
रामस्तन शुप्र, सेठ घनशामदास बिड़ल्ला, सर होमी मोदी, सेठ 
बलचन्दू-हीराचनद, सेठ करतूर भाई लाल माई तथा सर 
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कावबसजी जहाँगोर तथा सेठ गोबिन्द्रराम स्ेकसरिया ऐसे प्रसिद्ध 
गोशोगिक नेता वर्तमान हैं। सर सोराबजी पोचखान बाला ऐसे 
प्रसिद्ध बेंकर भी इसी देश में पेदा हुए। पर, एक जमाना ऐसा 
भी था जब इधर किसी का ध्यान भरी नहीं जाता था और जोग 
झोशोगक उश्षति की सोचते भी नहीं थे | किसी ने यह्‌ ध्यान 
भी नहीं दिया कि जो प्राचीन भारत संसार के उद्योग व्यवसाथ 
का केन्द्र था, बही इतना गिर गया है कि अपने लिये लिखने 
की स्याही तक नहीं बना सकता। ऐसे समय में एक व्यक्ति ने 
जन्म लिया जिसले नीति के इस बाकय को अआजक्षरशः सिद्ध 
कर दिथा:-- हे 
उद्योगि पुरुष सिंहमुपेति लच्मी, 
देवेन देवमति कापुरुषा बदन्ति । 

आर्थात्‌ ज््योग से ही पुरुष सिंह लक्ष्मी को प्राप्त करता है । 
देव अर्थात्‌ भाग्य से घन मिलता है, यह कायरों का बचत है । 
इस मंत्र के ज्ञाता तथा इसकी सत्यता को प्रमाशित कस्ने वाले 
आर भारत में ज्योग व्यकस्ाय की लहर फेला देने वाढ़े, साथ 
ही आज भारत की सबसे बड़ी ओद्योगिक व्यवसायिक संस्या के 
जन्भदाता का नाम जमशेदजी मसरवानजी ताता था | 

वे पारसी थे | सेकड़ों वर्ष पहले फारस से आकर पारसी 
लोग बम्बई के तट पर बस गये थे तथा इमारे देश की सश्यता 
में धुल मिल गये थे | पारसियों का धर्म भी हमारे हिन्दू धर्म 
से बहुत कुछ मिलता जुलता है। वे अग्नि के पूजक हैं। पंचतत्व 
के उपासक हैं। हम अपने देवता को सुर कहते हैं। वे असुर 
कहते हैं। अब तो यह प्रमाणित हू गया कि पारंसी धर्म 
प्रचीण आयधम की है एक शाखा है | द ः 

पारसियों भें जया जोश था । नये देश में नयी सत्ता श्था- . 
पित करनी थी वे बड़े कुशल व्यवसायी थे तथां धीरे घीरे 

१० | ' । 
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उन्हींने अपना रोजगार चीन जापान तक बढ़ा लिया था। यह 
शिक्षित समुदाय था और अंगरेजी शिक्षा को बम्बई में सबसे 
पहले इसी समुदाय ले आपसाया था | जमशेद्जी का जन्स इसी 
समुदाय में सब १८२५ में हुआ था। व्यवसायी परिवार था| 
इसका सम्बन्ध असिद्ध रोज़भारी प्रेमचन्द्र रायचन्द से था | इस 
फमे ने अमशेद जी को अपनी शाखा खोलने के लिये, थोड़ी उम्र 
में ही चीन भेज दिया था। इसके बाद तो अपने फ़रमे की ओर 
से वे बराबर विदेश जाते रहे । 
शंघाई में अपने फर्म की शाखा खोलने में जिस योग्यता का 
परिचय उन्होंने दिया था, उससे प्रसन्न होकर इसको इंगलेंड 
भेजा गया था। अब दिलों अम्नैरिका में गृह-युद्ध चल रहा था 
अतएय हुई के रोज़गार में इनके फ़मे को काफ़ी मुनाफा रहा । 
पर लाभ के बाद छामि का भी दोरा आता रहा | इस सब ठ्या- 
पारिक अनुभवों ने जमशेद जो की आंखें खोल दो थीं। ने यह 
समझे गये थे कि केबल आयात निर्यात का रोजगार करते हे 
विदेशी माज़ भारत जाने और भारतीय मात्त विदेश पहुँचाने से 
देश की तथा उनके फर्स की भी असली ओशोगिक उन्नति नहीं 
होगी । हिन्दुस्ताव को अपना खुद का कल कारखाना चालू 
करना चाहिये | 
उस समय भारत में कल्न कारखाने के नाम पर केवल सूतो 
कपड़े के कारखाने को जच्म मित्तल चुका था पर इस कारखानों 
का साल इतना रही और मोटा होता था कि बिशव के बाज़ार 
में उद्की कोई चक़त नहीं दो सकती थी। जमशेढर जो. ऐसी 
चीजें बताना चाइते थे जो विदेशियों से मुक्ताबिला कर 
घके और इस लिये जन्होंनि कई सप्पाक्ष्म के पन्द्ू नागपुर 
इम्प्रेस भिन्न की. स्थापना की । इस. भिन्न मे इतनी उर्नात 
की और इतना अच्छा साल बनाने लगी कि. सच १६२० 
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वुक यह अपने हिस्सेदारों को १६० प्रतिशत तक मुनाका देने 
त्गी । 

असशेद जी की बुद्धि बड़ी उबर तथा तोहण थी। ने समय 
झों गति को अच्छी तरह से पहचान गये थे । उनके सामने देश 
की दुरवस्था को सुधारने के लिये विशद कार्यक्रम था. पर उचित 
समय पर ही उहोश्य पुरा हो सकता है। आरत के ओऔद्योगिक 
बिकाश का इतिहास माश्त सरकार की आशिक नीहि का 
इतिहाल है | यदि सरकारी सहायता अधिक होती तथा देश के 
हिल में मीति बर्ची ज्ञाती तो आरत का औद्योगिक उत्थान बहुत 
शीघ्र होता | पर ऐसा न हुआ और महापुरुषों को अपने बल 
पर ही सब काथ करने पड़े । 

अमशेद जी ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि पुरात्री 
जकीर पीटने से कोई लाभ नेहीं। नये दब्याग खोलना ऋहीं 
अच्छा है वनिस्वत इसके कि पुराने कारखानों को खरीद कर 
उनको ठीक रास्ते पर जाया. जावे। दो एक पुराने कारोबार 
खरीद कर ये पछता चुके थे । नये ओंद्रोगिक श्कास के किये 
उन्‍होंने अपने पास से उयय कर आपने ए्रयेकर्दा शों को विज्ञायत 
भेजा था। इसके एक खलत्कद कायकत्तों तथा देशभक्त श्र बी० 
जे० पांदशाइ थे जिन्होंने अपने स्वामो की ओर से विश्व अमख 
किया था | 

छाज ताता आयरन स्टील बकसे का बड़ा ताम है| जमशेद 
पुर का तावानगर एक आदश आंग्रोगिक नगर है । लाहे तथा 
फ्ोलाद का कोश्खाना खोलने की बात पउमशेद्षओी के दिपाशा में 
सब श८६६ अं छाई | छुश्ग्त वे इसके पीछे पके (से; छ । 
स्थान तथा कोयले की खानके पास ही यह बडा कारग्रार खन्त 
कक था। मरिय के कोबती के कांुसाना # पास, छाठ। 
भाराउर के एक सभा आंच पया। यहां स्थल जमशोदपुर: क्र ह 
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पास से प्रसिद्ध हुआ | स्थात चुनते के वाद लिमिलैश कम्पत्ती 
बता दी गयी तथा उसके शेयर बेचने का सवाल सामने आया | 
भारत में ऐसा शेयर बिकना सम्भव न था। इसलिये थूरोप 
तथा अमेरिका के बाजारों की शरण की गयी पर काम ने चल्ना | 
झब्त भें जमशेदजी के पुत्र ले बम्बई तथा कल्कसा के बाजार में 
ही अपना शेयर रखा | स्वदेशी आन्दोलन के से जमाने में 
हसारे देश सें ही थह चालू पूँजी हाथों हाथ बिक गयी और 
१०,४७,००.००६ शपये की पूजी से ताता स्टील बक्से खड़ा 
होशया । आज इसमें ४४,००० व्यक्ति काम करते हैं और करोड़ों 
का आल तथ्यार होता है। गत महायुद्ध में ताता स्टील बक्से 
से मिन्नराष्ट्रो| को बड़ी सहायता मिली । किल्‍्तु, यह विशाल 
काय असशेदज्ञी के जीबन में पूरा न हो सका था। इस कार्य 
की पूचि उनके सुयोग्य पुत्र सर दोराबजो ताता ने की थी | 
मैसूर स्हेट को कावेरा नदी के जल से बिजली पेदा करते 
केशकर जमशेद्जी से भारत की बढ़ी सदियों के जल का उपयोग 
करने का सकहप किया और ताता हाइड्ो इजेक्ट्रिक बक्से की 
बोलसा की | खोनावाला की छिंछली झील में किस प्रकार पानी 
इकट्ा करके, कई पेचीदा शास्तों से पानी में अत्यधिक प्रवाह 
जत्यश्न करके उसमें २,७४००० घोड़े की शक्ति की मिजली प्राप्त 
की जाती है तथा बम्बई के तमाम कल कारखानों को पहुंचा 
जाती है, इसका रोचक बशेन विद्वान इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर 
ही कर ४कता है। इस कारखाने द्वारा” रेलवे लाइन तथा पूना 
तक बिञ्ञली पहुचाय्री जाती है।इस कम्पनी की चालू पूजी 
है.,०के, ४७,५७० झपये हैं । द े 
जमशेदज्ी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी | इनका सबसे बड़ा . 
कास ऑश्योगिक सेन भें था जिसमें इन्होंने एक सथी भावना का 
संचार कर दिया था.। नयी खोज तथा नये उद्योग की जो 
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प्रवृत्ति उन्होंने उत्पन्न की थी, चंद आज भारत का पथ अदशेन 
कर रही है | आज भारत मेँ बड़े बढ़े रोजगार ताता ने चालू 
कर रखे हैँ. । तेल, साबुन तक मे बलाते हैं | उनका बनाया सूती 
माल जितना अच्छा होता है उतना ही छोड़ा तथा फ़ौलाद का 
माल | पर, केवल मशीन लगा देने से ही रोजगार नहीं चजत्न 
निकलता । बढ़ी छानबीन, खोज तथा कठिलाइयों को पार करना 
तथा बिपसियों मेज्नी पढ़ली हैं । जमशेद नगर का इतिहास ही 
यादि ध्यानपूवेक पढ़ा जाये तो इतना अलुभव हो जावेसा कि 
आदमी बक्े-बड़े कारोबार चला ले जाने | पर, जमशेदजी को 
इन अनु मर्यों की कठिलता से नहीं गुज़रसा पड़ा। यह काथ 
उनके सुयोग्य पुत्र दोराबजी ताता ने किया । दोरायजी ऐेसा पुत्र 
न होता तो जमशेद्जी अपनी महत्वकांक्षा को अपने मरते के 
बाद स्वर्ग बठे पूरी होते न देख सकते थे । बे अपना सभी काम 
अधूरा छोड़कर मरे थे | यहां तक की बैंगलोर में वेश्ञानिक 
अनुसधान के लिये बन्होंने जो संस्था बसाथी थी उसका 
काम भी उनके मरसे के बाद पूरा हुआ | इसलिये सर 
दोशबजी ताता का सेव आदर के साथ. हमें याद रखना 
चाहिये । 


जमशेदजी मे केबल रुपया ही नहीं कमाया उसका खतुपयोग 
भी किया वे केवल व्यवसायी नहीं थे, बहुत बढ़े समाज 
सेवक भी थे | आज बम्बई की इतनी उन्नति का श्र 4 ज- हे ही 
! बस्चई की सुन्दरता में उसका बड़ा' हाथ है। एशिया का 
ब्रबसे अच्छा होटल ताजमहज्ञ नदी के संकल्प का फल है | 
शिक्षा के कार्य में उन्होंने लाखों रुपया द्वान दिया। ताता की 
फ्रम हुर वर्ष ज्ञाखों रुपयों की छात्रवृत्ति देकर, भारतीय छाज्जों 
को विदेश भेजकर विशिष्ट शिक्षा विल्लाती है। सामाजिक सेचा 
की शिक्षा के क्षिये भी इनकी एक झंस्था है । 
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इस भहापुरुष तथा इसके परिवार दी कथा बड़े महत्व की 
है । एक से एक घुरंघर व्यक्ति एक के बाद एक आते गये और 
प्रहान कार्य करते गये | जमशेद भी की झृत्यु सच्‌ १६०४ में हुई 
पी । बम्बई में इनकी यादगार में जो विशाल मूति खड़ी है, बह 
इसे सदेज सजग करती रहेगी। इस छोटे से जेल में इनका 
केततना गुशागान किया जाने | 
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हिज़ हाइनेस आगा नं 


आश्ी हालत में ही, दक्तिण अफ्रीका के भारतीयों की सहती 
सभा में हिक्षहाइनेस आगा खा ने कहा था कि सब लोग मिल- 
जुल्न कर, साम्प्रदायिक भेदभाव भूलकर अपने अधिकारों की 
रक्षा करो, तभी भारतीयों का कल्याण होगा । यही बांत आज़ 
वे पचास बर्षों से भारतीयों से कहते आ रहे है। किन्तु, 
दुर्भाग्यवश अभी तक भारतीय यह मंत्र नहीं सीख संके है कि 
हम पहले भारतीय है फिर और कुछ । 
किन्तु, हिन्दू सुतलिम एकता की यह शिक्षा शुरू-शुरू में ही 
जम समय से ही जब कि. इसकी कोई जरूरत भी हम नहीं 
समझ पाये थे, हमें देनेका अय दिज् डाइनेस आगा खा को 
है। इसमें कोहे संदेह सही कि अन्‍्होंसे मललमानों की सेव 
विशेष रूप से की है । उन्झा जाग उठने का मग्ध पैसे बयां में 
वे एक प्रकार से सश सथ्यद अदग्रदखों के भी आगे उब्ये डे ' 
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उनकी शिक्षा, उनके ध्म , जनकी संथ्यता की रक्षा के लिये 
आगा खाँ ते तन-सन-घन से सहायता की है | अलीगढ़ मुसलिम- 
विश्वाचिश्वालय की स्थापना के समय उन्होंने ३० लाख रूपये इकट्ठा 
कराकर दिये थे और स्वर्य ६०००) रुपया साल पहले देते थे | 
अब उसे बढ़ाकर १०,०००) रुपया सात का दिया . है। इसके 
अलावा इस संस्था को जब कभी काफी तंगी महसूस हुई है, थे 
बसके काम आये हें। इसके अतिरिक्त मुखत़नानों की अनेक 
समाज-सेबक संस्याश्रों के प्राण रहे है। अब भी लाखों रुपया 
साल इनके द्वारा दान-घर्म में व्यय होता है । 

पर, आगा श्राँ का यही महत्व नहीं है । भारतीय राजनेतिक 
जीबन में इन्होंने आज के पचास वर्ष पहले से बातें सीखनी शुरू 
की थीं, उन्हीं का आज गाँधी जी ऐसे नेतागण इतना पहत्व दे 
रहे हैं। अछूतों की दुर्देशा सुधारना, गरीबों की और किसानों 
की साजुक हालत की ओर ध्यान देना, छियोँ को शिक्षित कर 
उफ्हँ परिवार के लिये सवृभृहिणी बनाना तथा उन्हें राष्ट्र की 
योग्य सदृस्या बनाना इत्यादि बातें आप उस समय से कह रहे है 
अब हमने इनकी कल्पना भ्री न की थी। घसे के आडम्बर को 
भूलकर, घामिक एकता रखना, सदृगृहृस्थ बनकर अपनी शाव- 
सयादा का पालन करना तथा देश की सेवा फरना, यह भी आगा 
खाँ हमें सिखला चुके हैं। केबल भारत के लिये ही नहीं, विश्व 
में प्रेस तथा बन्धुत्व की स्थापना के लिये दहिजहाइनेस आगा खां 
ने बड़ा परिश्रस किया है। पिछले मद्ायुद्ध के बाद बासाई की 
संधि ने हरेक पराजित राष्द की आत्मा को. कुचल देना चाहा 
था । इस सन्धि के द्वारा उत्यक्ष परिस्थिति से संसार में बड़ी 
अशान्ति फैल गयी थी। इस अशान्तिमय बातावरण को बूर 
करने के किये हिज-हाइनेस आगा खाँ में, जिसको झेनेबा-श्थित 
र्ट्र.परपद यानी लीग आब नेशन्स का सभापति चुनकर 
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संसार ने आदरित किया था, बड़ा परिश्रम किया और इस परिश्रम 
की चारों ओर प्रशंता हो रही थी | इसी प्रशंसा के कारण गरदे 
से मिलने वाले “सोबल प्राइज के लिये, जिसका एक इसाम 
विश्व-शांति के सबसे बड़े ह्विसायती को भी मिलता है, इनका 
जाम लिया जाते त्ञगा था और भारत के कॉसिल आय स्टेट से 
से सम्मति से थद्द प्रस्वाव पास किया था कि भारबेलियल 
पाल्ामेंट यह परस्कार दिजहाइसेस को दे । 

आरा खां भारत की नहीं, विश्व की एक विभूति हे | ललके 
राजमेतिक बिचारों से हम भज्षे हीन सहमत हों, उनके रहन 
सहन के हूंग भें तथा यूरोप में अत्यधिक रहने के कारण 
पश्चिमीयता में हमको दोष दीख पड़े पर यह लिर्विबाद है कि 
वे पहले भारतीय है तब और कुछ ओर उत्की ख्याति और यश 
से भारत का ही माम होता है | भारत में हिन्दू-मुखलिश ऐक्च! 
की स्थापना के आपने परिश्रस्तों को सफल होते न देखकर तथा 
राजनीति में सम्पूर्ण र्वतन्त्र विचार रखने के कारश आज 
के भारत की. राजनेतिक गति-विधि से अल्े ही अलग हों, पर 
उन्होंने उस सम्रय से हमारे देश की सेवा का काम: शुरू, 
किया है अब भारत के नवन्याष्द्र का अंकुर भी नहों फूट 
पाया था । 

हिज-दहाइनेंस आशा खा का जीवन, बहुघन्धी हं। इनका 
निशाज्षा शीक है । घुड़दीड़ में अच्छे घोड़े दौड़ने की बढ़ी 
लगन . गाँहफ के विश्वविज्यात खिलाड़ियों में से हैं. । 
पोलों बहुत अच्छा खेलते 8 । धुड़सवारी का बड़ा शौक है । 
इनके. घोड़े ने हर्वी की लाटरी दो बार लगातार जीता, यह 
एक अनहोनी बात है. ै। निजीसवभाव सादा होने पर भरी 
जीवनम बढ़ा विज्ञासमय्सुखसय है । घन तो इनके पास 
इतला है कि कहते हें कि “बैंक आव इगंलेंड” की समूची घन 


( ४५७ ;&/ 


शशि से अधिक इनकी निजी सम्पत्ति हैं। इल प्रकार लक्षती की 
महती कृपा हैं, बिलद्या का भी वरदान है। गाव सम्भान इतसला 
अधिक है कि संसार में बड़े वड़े मरेशों का क्‍या होगा ? संसार 
के प्रत्येक शालक तथा महापुरुष से इनका पति वय है | 

हिजहाइनेस आगा खाँ केबल सामाजिक तथा शराजमैधिक 
नेता नहीं हैं, वे बड़े भारी धार्मिक नेता भी हैं । लगमग ६०-७० 
ज्ाख नश नारी उनको अपना गुरू, इेश्वर, पिता, माता, अशसि- 
आवक, संरक्षक सभी कुछ मानते हैं। उनके झिये थे डेश्ब॒र के 
छम्मान पूजनीय हैं | ऐसे भ्रक्तों की संख्या भारत में ही लगभग 
२४ लाख होगी । उनके भम्ज॒दाथ को “खोजा” कड़ते हैं वथ! 
सम्प्रदाय को आगाखानी कहते हैं | 

अरब के मुमनवमानों में पैशम्बर साहब के बाद कई भरा्शिक 
सम्प्रदाय चल पड़े जिनसे बहाबी तथा इस्माइलिया बहुत प्रसिद्ध 
है इस्माइल वामझ एक इमाम अर्थात्‌ धार्मिझ भेता होग्ये से 
जिनको खलीफा-हारँ-अलरशीद का ससकालीन कहते हैं। 
इस्साइल साहब लोगां को अपनी बगल में बहिश्त तथा! दो जख 
( स्वर्ग और नरक ) तक दिखल्ञा देते थे । इसी इमाम गही पर 
आशा स्रां साहब हैं। इनका बंश भी बड़ा पत्रिन्न तथा आचीस 
है। हजरत पैगर्बर साहब की पहलो घर्म पत्मी, खाड़िजा की 
हाड़की फ्रातिमा तथा उसके असिद्ध पति अल्ली का खून इसकी 
नसों में दौड़ रहा हैं। यही नही, अली के लड़के हुसेन से भी 
इनकी रिश्तेदारी थो क्योंकि इस क्ड़के की शादं इशन के 
बादशाह का छड़की से हुई श्री । इनके दावा हुसेन अक्षीशाह 
कं शादी क्ारस के फतह अलीशाह की लड़का से हुई थी। 
फ़रारस के इस शाह को मूंत्यु पर हुलेत अली ने उसके पौत्र को 
रही पर बिदाया। अपने लड़के को सही ते मिलने का हुकप् 
फ़तेह अख्ीशाह स्वर्थ दें गये थे। बीस बर्ष बाद शाह के बड़े 


( शक ) 


बज़ीर से कुछ मगढ़ा हो जाने के कारण हुसेन अश्तीशाह को 
बगाबत करनी पड़ी और वे अफरानिस्तात भाग आये। यहाँ 
पर ऑग्रज्ञ सरकार तथा अफरगानी सल्तन्नत में गहरा मंगढ़ा 
मचा हुआ था। हुसेल अत्ी ने त्रिटिश सरकार की बढ़ी मदद 
की झौर बहाँ का सगढ़ा शाम्त हो ज्ञाने पर थे सिन्‍म आगये | 
राजनैतिक परिस्थितियों के कारण ने फारस बापल नजा सके 
खीर कुछ समय करांची तथा कल्कसा में बिताने के बाद वे 
बन्बई में आकर बस गये। चूँकि विश्व भर के इस्माइलियों के 
इमाम यहीं थे, इसलिये शाब इस सम्प्रदाय वाल्यों का केन्द्र भी 
बम्बई हो गया। ब्रिटिश सरकार ले इनके लिये एक पेंशन 
बाँध दी 

हुसेन अत्लीशाह प्रतिभाशाली पुरुष थे । शीघ्र ही बम्बई हे 
इसकी घाक जस शयी। समाज तथा सरकार दोनों में इनका 
काफी नाम फैल गया था। अरबी घोड़े पालने का इन्हें बढ़ा 
शौक था और शायद बचत सास आशगाखां ने घोड़ों से मंस अपने 
दादा से' ही अहण किया है । 

हुसेनअली के ज्येश्ठ पुत्र आगरा अलीशाह की दो शादियाँ 
बेकार गईठे । दोनों श्ियाँ मर चुकी थीं । अतएव उसकी तीसरी 
शादी फारत के बादशाह फरतेह अंज्ञीशाह ही पोती से हुई थी । 
अल्लीशाह सपत्मीक बगदाद में रहते थे। पर जब इम्के पिता 
करशाँची पहुँच तो उनके पाल चलते आये। बहीं, २? सलवम्बर 
१४.५७ को बचत माल आग्राखां का अन्य हुआ । हुसेन अलीशार 
का देहान्त अग्नेज्ल, (८१ में हो' गया। उनके सखराशिता। न्यर्द्ध 
शाह अरबी-फारसी के बड्डे पंडित थे खोरा सन्‍्प्ररि स्पपराी तभय दर 75 
बालों का अच्छा संगठत किया ! सत्कालीस बम्घड़े के गबनेर ने 
इन्हें अपने कऑॉशिट थे भी साप्रछद किया था। पर पिता के 
मरते के चार वध बाद ही यह अतिभाशात्री पुरुष अकाज़नकाह् 


( श४६ ) 


कबलित हुआ | इस समय आशाखां की उच्च केवल ६ वर्ष की 
श्र! अलीशाह क्ष्डे छऋा[दश के साथ कृ्बज्षा की पतच्तित्र भूमि में 
इफ़ना दिये गये | इमाम की गदी पर वर्तमाम आशाखा रा 
अभिषेक हुआ । उसी समय सरकार से सूचना मिल्ली कि का . 
झादे बाली पेंशन चालू रहेगी । एक वर्ष बाद सरकार ने इस 
पालक को हिजहाइनेस को सम्मानित “उपाधि” मे विभूषित 
किया । 

पर आश्यार्खां की माता बढ़ी बुद्धिमती तथा सुलमी हुई 
अधिला थी । उसके बच्चे पर लाखों मुसलमानों के धार्मिक 
नेतृत्व की ज़िब्सेदारी आ पड़ी थी। घर की शीति के अनुशार 
भक्तों से दान-दृव्य प्राप्त करणा, दास बेला, झुपये पैसे का हिसाल 
रखना था। शाही रहत-सहन चालू रखना था तथा बच्चे को 
ऊँचे से ऊंची शिक्षा भी दिलाना था। और इसमें कोई संदेह 
नहीं कि सा से अपने कर्शाव्य को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया 
झौर जब आग्राखाँ की उम्र १६ बर्ष को हुई, उन्होंने अपना 
केश बार सम्हाज्ला। उसके सामले अपनी माता की प्रबन्ध पढ़ता 
के कारण किसी प्रकार की न तो कोई परेशाती थो और न 
उइलमम | इसके विपरीत, उनकी शिक्षा इतनी अच्छी हुई थी 
कि वे अपने महान्‌ पद के सर्वथा योग्य थे | 

आज भारत में यवि कोई ऐसा मुसलमान है जो सभी 
असलिम सम्पदायों का आदर तथा स्मेह पात्र है तो बंध 
हिजहाइतेस आग़ाखां हैं. । इसी वर्ष, नवम्ब: में उनकी ६८ वीं 
प्षगाँठ के आयसर पर खोजा समुदाय ते उनको होरों से 
तीज्ञा था | 


5 





अशोक 


हमारे प्राचीन युग के सहापुरुपा को जोबनोी को दन्तकथाओं! 
ने इतनी बड़ी भूल-भुजैया बना दिया है कि पढ़ने बाला स्वयं 
बबड़ा जाता है कि कोस सी बात सत्य सात्रे और कौन सी 
अआसत्य। किसी श्री एक बात को लेकर उस' पर स्थिर लहीं रहा 
जा सकता क्योंकि एक दूसरी इन्त कथा, पहलों बाकी को 
झसत्य करने के लिग्रे तत्पर रहती है । 
संसार के सबसे बड़े शासक तथा अद्दिसा के पतक्रित्र माग 
से ही एक विशाल्-साम्राज्य स्थापित करने वाले सम्राट अशोक 
वियय में. अनेफ़ है शाह तो सुखमें गाव हो स्या 
हल | हा के इधर पिन पु छिल्लील, 5 नफन बाल: शष्यं 
विभूति के बारे में हमें दृष्तकथाओं से भी सहायता लेनी ही 
''पछ्ेगी | 


( १६० ) 


अशोक अतापी मौर्यबंश के स्थापक चन्द्रगुप्त सौय के पोज 
थे । चन्द्रगुप्त ने ही उत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूफल को 
ते केबल भारतवर्ष से बाहर भगा दिया था, वरण्‌ उसकी पुत्री 
से ब्याह भी कर लिया था। चन्द्रशुप्त ने ही मगध में ननन्‍्दयंश 
का लाश कर सिद्दासल प्राप्त किया था। चन्द्रगुप्त ने अवसान के 
सभ्य, लगभग बत्िदिश भारत के बशबर एक बड़ा साम्राज्य 
शापतन पुत्र बिंठुसार को मोगने के किये छोड़ा था । चन्द्रगुप्त की 
अभूतपूर्व सफल्षताओं का बहुत बड़ा श्रेथ भारत के सबसे बड़े 
गशांज्नी तिज्ञ “चाशुक्य नामक परशि्िल को है। चाणक्य का 
नाम 'कौटिल्यँ भी था। इनका लिखा अथशाख्र संसार का 
श्रेष्ठ राजनीतिन्मन्थ है | 

अशोक जब आरम्भ में सिंहासन पर बेठे तो शायद वे अपने 
विस्तृत साम्राज्य के एक-एक अशा के घूणा के पात्र थे।| कम से 
फम बौद्ध अन्‍्धों ने उनका ऐसा ही निरूपण किया है । संभव है 
अशोक के घम परिवतेत्त की मह॒ता स्थापित करने के लिये ही 
ऐसा किया गया हो | कहते तो यह है कि अ+ने आज्ञा के पालन 
में ज़रा सा बिसम्ब देख कर उन्होंने अपने कई मन्त्रियों को 
अपने हाथों से सार डाला था | एक कथा है कि एक बार अपने . 
रमियास की ५०० खियों को इसोालिये जीता आग में फोंक दिया 
कि वे उनके सामने अशोक वृक्ष की पत्तियाँ तोड़ रहा थीं | सरक्ष 
हुदया ल्रियों को क्‍या मालूम था कि ऐस। करने से जे काल के 
मुख में ज्ञानें की तथ्यारी कर रही हैं. अशोक ने यह समझा कि 
वे स्रियां मुझे इसी प्रकार तोढ़ कर नष्ट कर देना चाहती हैं। 
जातक कथा है कि अशोक ने सारे साम्राज्य में हूँढे कर चन्द्‌ 
गिरिक मासक एक अ्रति तिदंय आदमी को बधिक का काये 
दिया | अशोक को दूसरों को रोते, कक्षपते और तड़पते देखने 
में ज्ञो पेशाचिक आनन्द आता था उससे कहीं ज्यादा आनन्द 


न्घ्य 


( १६१९ ) 


सन्द्गिरिकि को आता था। अशोक मे एक बहुत अच्छा महत्व 
बना रखा था, पर जो उसे अन्दर देखने जाता था, उसे चम्द- 
गिरिक्‌ मार डालता था। एक बोद साधु भूल से उसके अन्दर 
चला गया, इस पर चन्द्गिरिक न उसे खौलते हुए पेल भरे 
कड़ाह में बाल दिया, पर उससे देखा कि बह बोद एक कमल के 
फूल पर बैठा हुआ है'। अशोक का अब यह खबर लगी तो बह 
दोड़ा हुआ आया | उसके हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा उसने उसी 
दिल उस सहत्त को घूल में मल्ला दिया। भिक्ुक से क्षमा मांगों 
ओर बौद्ध यात्री से ज्ञान की बातें पूछ्धीं । अशोक का हृदय तब 
से ही पवित्र ही गया और उसने बौद्ध घर्म स्वीकार कर जिया 
और फलस्वरूप इस धर्म का भचार सारे साम्राज्य में होने लगा । 
आझशोक के बौद्ध होने की इल कथा पर, उप्त महापुरुष की आगे 
चल्ञकर प्रकह होने वाली महत्ता के सम्मुख शेशप्रात्र भी विश्वास 
नहीं होता । 

झत्तु, अशोक जब सिंहासन पर बेठे तो उनको राज-काज 
का पण्याप्त अलुसज था। उसके पिता उन्हें कई प्राम्तों का 
आामात्य तियुक्त कर राज-शाख्ष का अजुभव करा चुके थे । गही 
पर बैठने पर अशोक को दिग्विजय की सूझी और वे अपने 
पड़ोसी स्वतन्त राज्य कलिंग पर आक्रमण कर बेठे । कलिंग पर 
बिजय भ्री प्राप्त की । ि 

कलिंग पर विजय प्राप्त की, पर शायद यह ऐसी 
जीत थी जिस पर हार भी हंसती हो। सहझे का रक्त 
बहाया गया । मर-कंकालों से कल्िंग को पाद दिया 
गया। कल्षिड्ञ का एक-एक व्यक्ति लड़ाई में किसी न किसी भांति 
अपना सर्चस्व गँवा चुका था। राश्य में हाद्ाकार सच गया। 

अशोक महांपुरुष था। उसकी अन्तरात्मा के भीतर सोती 
हुईं करुणा ।कराह चठी | वह स्मेह तथा ममता से भर गया। 

१९ 
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इस घटना ने उसके भस्तिष्क में जो पवित्र संकहप भरे के 
कभी न विवलित हुए | कक्िछ्ठ में मार काट तुरम्त बन्द करा दी 
ओर बन्दियों को मुक्त कर दिया। इस समय इसकी विचित्र 
मानसिक अबस्था हो रही थी। उसे शान्ति और अल्ुराग की 
कामना थी। उससे चारों ओर देखा पर कहीं भी शान्ति का 
नाम भी न सित्ना । अन्त में उन्हें महात्मा बुद्ध की शान्तिमयी 
गोद में आश्रय सित्ला । धीरे-घीरे उन्होंने अपना तल-मन-घन्न, 
सब प्राणियों के सुख और शान्ति के लिये अपण कर दिया। 
संम्राठद अशोक छझाब एक अकार से सन्यासी अशोक हो गये । 
उन्‍होंने सब शअ्रकार के सुखखों का परित्याग कर दिया। राज-दद् 
उनके हाथ में था+-सिक्र घम्म प्रचार के लिये। ऋमशः उनके 
प्रभाव से छारे साम्राज्य में बोदड धर्म का बिकास होने लगा, 
य््याप अशोक ने किसी दूसरे धम का कभी निरादर नहीं 
किया । 

प्रचार का क्षेत्र केचल जारतबर्ष तक ही सीमित न रहा । 
भचारक दूर-ढुर तक भेजें गये। उनके पुन्न महेन्द्र और प्री 
संघर्ष के नेतृत्व में उपदेशकों का एक दज्ञ तांका गया । 
लंका में लोगों से बौद्ध धर्म तुरत स्वीकार कर लिया। यहाँ 
अचारकों ,को ज्यादा कठिनाई ज उठानी पढ़ी। पहिले से भी 
बद्ां के राजा विरखा और अशोक में पैत्नी थी और बे ध्वर्थ 
अशोक के आदर्शो' से सहमत थे | इसके सिया महात्मा बुद्ध 
के अद्दान्‌ अनुयायियों के सत्संग का काफ़ी प्रभाव लंका पर 
जम चुका था | 

अशोक को अपनी प्रज्ञा के आराम का बहुत ध्यान रहता 
 थां। उन्होंने सड़क के दोनों ओर छायेदार, घने बृच्च लगाये 
ताकि शाहियों को श्रीष्म-ऋतु में ऋधिक कष्ट न उठादा पड़े । 
साथ ही साथ फल्न और फूल्नों के वृक्ष भी लगाये गये | थोड़ा- 
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थोड़ी दूरी पर सराय बनवायीं ओर गहरे-गहरे कंए खुदबाये । 
गोषधियों का अच्छा प्रबंध किया गया और इस बोल का 
आदा प्रयत्त होता रहता था कि जड़ी बूदियों प्रजा को सरक्तता 
से मिलती रहेँ | नयी ओषधियों की खोज द्वाती रहे । विद्या 
का अचार अत्यक्षिक हो | 

अशोक ने कई ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्त किया था जो 
देश में ज्ञा-ज्ञाकर परोपकारी कार्य करते तथा ग़ुप्त-रूप से यह 
देखते थे कि किसी के झपर अन्याय इत्यादि तो नहीं हो 
रहा है | 

सारे साम्राज्य में शिकार खेलने पर मतिबंध लगा दिया 
गया यहाँ तक शक देवी देवताओं के लिये बल्षि ऋरना भी 
झपराध सममझा जाने लगा | इस पर बह्मण ज्ोग विशड़ खड़े 
हुए। हो सकता है कि हिन्दू-धम में कुछ हस्तक्षेप के कारण 
ही, अशोक की मृत्यु के खो बष बाद ही भोय साशाज्य नष्ट 
हो गया। शायद बाह्यणों के प्रति अशोक के भाव अच्छे नहीं 
थे | ऊूहोंने बल्ल का नियम तुड़वा दिया | जाह्मण के साम्राज्य 
के कृशवार बनने जाले अधिकार पर भी कुठाराबात किया 
गया। पदहिल्ले ऐसा नियम था कि जो व्यक्ति समाज के नियमों 
का उल्लंधत करता था, उसे ब्राह्मण कुछ दंड-व्यवस्थ। देते 
थे ताकि यहू आयश्चित करके शुद्ध हो जावे। अशोक्त से इस 
नियम को भी तोड़ दिया । ि 

अशोक की दूंड-व्यवस्था खब जातियों के किये एक ही 
थी। उसके न्याय की चपेट से किसी बण का आदमी नहीं 
बचता था । यह “मृच्छुकटिक' नाटक से भी मालूम होता है । 
इस नाटक में एक ब्राह्मण दरबारी पर एक शो की हत्या 
का आरोप लगाया जाता है. यद्यपि न्यायाधीश उसे सृत्यु-दंड 
देने से द्विचकता था, तथापि नियमालुकूल उसे आाणदंड देना 
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पड़ा। बाद भें इसके निरापशध खिद्ध होने पर, उसे छोड़ा 
जाता है, इत्यादि । 

मुख्यतः इन्हीं कारणों से आाह्मण बंगे धार्मिक रूप से 
असन्तुष्ट था। यद्यपि वे अशोक के जीवन काल में अपने 
घद्यन्म में लितान्‍्त असफल रहे, पर उनकी शृत्यु के कह वर्षो 
के पश्चात्‌, जब भौये-साम्राज्य में निर्बेश और शाथयोग्य राजा 
होने कगे, आह्ाणों ने धीरे-धीरे स्लाम्राब्य ही हज़म कर 
लिया | 

अशोक ले कहे अत्यन्त मूल्यबाल उपदेश स्तू्पों और लाहों 
पर लिखवा दिये थे ताकि वे सबब के लिये मानव जाति को 
दीक भाग दिखा सकें | उसके अनमोल्न उपदेश सद्देब के लिये 
बच्त साल रहेंगे ओर उन स्तू्पों से अशोक के समय की सभ्यता 
तथा प्रगति का ज्लान प्राप्त करने के लिये एक अमूल्य साधन 
सेव उपलब्ध रहेगा। 

ऐसे कुछ मूत्न-संत्र निम्नलिखित हैं जो खम्मों और स्तूपों 
में खुदे पाये गये हैं। १ जनवरों की बाल अनुचित है। २ 
झिन्नों और भाई बिरादरी के प्रति सम्नता का व्यवहार करता 
चाहिये। ३, अहिसा-बत का पात्तन करना चाहिये। ४७ 
मितव्यता एक बड़ा गुण है और करगड़ों का तिपदारा 
आपस में ही करना चाहिये। ४, बीसारी के समय जो पूजा 
पाठ होते हैं, सथ व्यर्थ है। शिक्षक ब्राह्मणों के प्रति सौम्य 
भाव रखना चाहिये। श्रृत्यों और दासों के प्रति अच्छे भाव 
रखला चाहिये ऐसा आचरण अन्य पूजा-पाठों से कहीं उचित 
होगा ६. धार्मिक सहनशीक्षता हरेक मनुष्य मात्रमें धोनी 
चाहियें। उसे दूसरी ज्ञाति के अलुष्यों से घृणा नहीं करनी 
धाहिये। भलुष्य को असली तत्व को पहचानना चाहिये। 
७. भनुष्य को यह भी देखना चाहिये कि बह क्या-क्या बुरे कार्ये 


(€ ९१६४ ) 


करता है। उसे पहिले आत्म-परीक्षा करती चाहिये। जब बह 
ऐसा सोचने लगेगा तो क्रोष ओर घम'छ उससे छूठ जानेंगे | 
८. सन पर नियंत्रण करना और मन को शुद्ध रखता सलुष्य- 
मसाज का परम उद्े श्य होना चाहिये । 


ऊपर लिखे मूल-मज्ञों में अशोक ने मनुष्य को अनमोज् 
बात बतायी हैं| आगर मशुष्य इन नियमों का पालन कर सके, 
तो उसका सिश्चय दी कल्याण होगा । 


अशोक ने अपने जीवन में कई तीर्थ-यात्रार्े भी की थीं | 
पाटलिपुत्र से रबावा होकर सुक्प्षफापुर और चम्पारन होते 
हुए हिमालय की तराई तक गये। बीच में उन्होंने लोहे की 
ज्ञाडें स्मारक स्वरूप खड़ी फरवायी | फिर लुश्चिणी बन ( जहाँ 
महात्मा बुद्ध अवतीण हुए थे।) में एक लाट' बनवायी। 
फिर कपिलवस्तु, सारनाथ, खावस्ती होते हुए बौद्ध गया पहुँचे | 
गया में ही बुद्ध नकज्षान् प्राप्त किया था। सम्राट अशोक ने 
जगह-जगद्द पर स्थारक स्वरूप जाठें बतनवायी ओर शख्ान- 
वितरण के किये संस्यायें भी खोलीं। उपगुप्त सश्लादू के साथ 
इस यात्रा में पथ-प्रदूश क थे । 


कहा तो यह जाता है कि अशोक ने ८५४७ हजार के लगभग 
स्तुप बनवाये पर इतने ब्यादा बल सकना असंभव नहां तो 
कांठन अवश्य है। स्तृप तो महात्मा बुद्ध अथवा किसी साधु के 
स्मारक स्वरूप बनाये जाते थे। स्तूपों में सबसे बड़ा ओर महत्व- 
पूर्ण सांची का स्तू१ है। इसके गुम्बद की परिधि १०६ फुट है 
ओर लम्बाई १४ फुट है। इन खंभों पर जो कल्ला उस समय 
के कारीगरों ने दिखायी है, वह अदूसुत है। बखीरा ओर नवज्न- 
गढ़ के खंभे क्रमश: ६० फुद और ४० फुट ऊँचे हैं और सबके 
ऊपर एक सिं्द की मूर्ति बने है!। 
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भारत में विद्या के प्रचार के छिये जितना महान्‌ 
कार्य अशोक ने किया, उतना संसार के ओर किसी सश्ञाद ने 
नहीं किया | तक्षशिज्ञा का विद्यापीठ इनके शाप्तनकाल्ष में संसार 
का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। कालपी ऐसे युक्तप्रान्त 
के केन्द्र-स्थालों में भी इसका विशधवालय भवन बना खड़ा है । 

अश्तु, अशोक के शासनकाल में भारत मे हर दिशा 
में बड़ी उन्नति की । चारों ओर परम सुख कोर शाब्ति विश 
रही थी। प्रजा पूर्णतः: संतुष्ट और प्रसन्न थी | बौद्धधर्म का 
बढ़ा प्रचार हो रहा था। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक 
के नरेश ओर दक्षिण के सभी शासक आपसे आप इसके 
झाआाज्य में सम्मिलित हो गये थैे। 'भारत की सम्यता तथा 
शिष्ठता के संवेश-धाहक बोद्ध-साधु सुदर चीन तथा ज्ञापान तक 
पहुँच गये थे । 

भाश्व के भाग्य में इतना बड़ा साम्मराक्ष्य फिर कभी न था 
सका | चातज्ीस वर्ष शासन करने के उपरान्त, इंसा से २६४५ वे 
पहिले इनका देहान्त हुआ ओर कुछ दजन वर्षो में ही मीर्ण 
लाम्राउ्य भी सम्माप्त हो गया । 





गुप्त सान्नाज्य का शासन भारत के इतिहास में स्वण -युग 
कहा जाता है। जितना बसव, विकास तथा सम्मृद्धि बाश्तीय 
समाज तथा सम्यता ने इस युग में आप्र कर ली थी, उतनी 
वह आरो चत्कर कभी सप्राप्त कर सका। हष के समय 
में उसी वेमवय की पुनः पुनरावूति हुई थी पर बह एक ज्शिक 
उन्‍्माद की तरह से ही शीघ्र दी दुरबर्था के चितिन में विल्ञीन 
शो गयी । क्‍ 

शुप्त साम्राज्य का इतिहास हमारे सामने क्रमबद रूप में 
प्राप्त है, ओर इसीलिये उस समय के उत्थान की कहानों हमें 
मालूम है। जब से भारत के इतिहास की रूपरेखा मिलती 
शुरू होती है, उसी समय से अनुमाव लगाकर इतिहासकार 
चस यगकी इतनी प्रश सा करता है। ऐसी पश सा से रामायण] 
तथा अद्दाभारत की अत्यंत उन्नत सभ्यता का दावा करने वाले 
समाज को नाराज़ नहीं होना चाहिये | शुप्त साम्राक््य को 
बतता महत्व देसे के साथ यह कह देने से सकाहे हो जाती है 


अन्द्रअल 
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कि ईसा के बाद से, इसबीय सन्‌ के प्रारम्भ से जिस इतिहास 
का पता चलता है, उसके अनुसार गुप्त शासन-काल भारत के 
लिये स्वर्ए-थुग था। निस्सन्देद मोथ्य-साम्राज्य के समय भी 
हम बहुत ऊँचे पहुंच गये थे ओर गुप्त-बश के शासकों के 
पास अशोक के युग के बराबर राज्य कभी न था। १९ अशीक 
का साथाब्य धर्म के डंके की चोद पर अफगानिस्तान से लेकर 
लंका तक फैल गया था और अशोक के बाद बालू की भीत 
की तरह टुकड़े-टुकड़े हो गया। गुप्त शासकों ने तलबार, 
संस्कृत तथा सुशासन के जोर पर ३०० बर्षो' तक भारत पर 
ऋखंड राज्य किया | 

इस वश के उदय के साथ ही यूरोपीय राज्यों की तत्कालीन 
दुदेशा का अद्भुत सामब्_्जस्य है। रोम का शाखन और बसके 
अर्खछ साम्राज्य को यूरोप की बबर जातियों ने ठुकड़े-दुकड़े 
कर छाला था। वे जंगली समूचे यूरोप को रोदकर लहूलुद्दाल 
कर रहे थे और आज स्वेश्रष्द सभ्यता का दम भरने 
बाला यूरोप उस समय जंगन्नी हो रहा था। उसी समय भारत 
में सभ्यता की चरम सीमा पहुँच गयी थी। गुप्त साम्राज्य 
में साहित्य, कला, चित्रकारी, शिल्प-कल्ता तथा सूर्ति निर्माण की 
कला बहुत ऊत्चे पहुँच चुकी थी । इसी युग में दरीसेन सामक 
प्रसिद्ध काव्य-रचयिता तथा लेखक इस युग में बीर काव्य के सबसे 
बड़े निर्माधा ने साहित्य की घारा बदल दी थी | यह केखक तथा 
कांब सम्राद समुद्रगुप्त के शासन-काल में पेदा हुआ था | समुद्रग॒ुप्त 
स्वयं बढ़ा शुणी संगीवज्ञ, गवेथा, बीणा-म्रेमी तथा साव्य 
प्रेमी था। बाठकों की रचना को इनके शासनकाल में बड़ा 
प्रोत्साहन आप हुआ | गुप्त शासनकाल में ही भारतीय ज्योतिष, 
गशित तथा विज्ञान ने बड़ी उन्नति को। साम्राद चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के शासत्रकात्न में बअह्मगुप्त नाम का प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
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अपनी नयी खोजओों से संसार को चकित कर रहा था । इसी 
पंडित ने यह खोज निकाल। था कि प्रूथ्बी अपनी धुदी पर 
घूमती रहती है ओर सूर्य की परिक्रमा इसी अकार करती है । 
इसी विद्वाल ने यह महान वेज्ञालिक सिद्धान्त हूँ ढ़ निकाला 
था कि आकृतिक नियम के कारण ही सभी चीजें ऊपर से 
नीचे जमीतस पर गिरती हैं: इसी को प्रथ्वी की आकर्षण 
शक्ति कहते हैं। इस सिद्धान्त का बाम है गुरुत्वाकर्षण और 
हमारी इस खोज के एक हजार बष बाद यही बात इंज्नलेन्ध 
में म्यूटन साहब ने ढूढ़ निकाली थी । यह' दुभोग्य की बात 
है कि हमस भारतीय अपने न्यूदत अद्मगुप्त को नहीं जानते, 
बिल्लायती न्यूडन से हस अच्छी तरह से परिचित हैँ । 

भतृ हरि के नाम से सभी परिचित हैं। कहते हैं कि इसकी 
. रचनाओं का समय भो यहीं था और इनके शृद्गञार-नीत- 
बेराग्य के अनोखे शतक इसी समय में लिखे गये भे । पर 
इस थुग की सबसे महत्वपूण उत्पत्ति हैं अद्माकचि कालिदास | 
ब्हुत खोल करने पर यही पता चल्षता हैं कि कालिदास 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ट्वितीय के दरबारी थे और जिन प्रसिद्ध 
नत-रत्तों की कथा दम सुनते हैं, वह इसी समय थे | कालिदास 
से इमारे बाहसय को जो अदुभुत वरदान दिये है, वे संसार 
की अनूठी निधियाँ हैं। पर उसका रचनाकाल हमें ठीक तरह 
से मालूम नहीं | संसार का सब श्रेष्ठ नाटक अशिश्लञान 
शाकुन्त्” कालिदास की कृति है और यह शुप्त काल का 
बरदान है | 

देश में सुख तथा समृद्धि होने पर ही साहित्य और शिल्प- 
४ कला आदि का उदय होता है इसीलिये गुप्त शासनकाज्न में 
इन चीज़ों का अच्छा विकास हुआ था। गुप्त शासकों का 
वास्तविक ग्राचीन इतिहास नहीं मित्षता | यह अवश्य सिद्ध 
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हो चुका है कि वे क्षत्रिय थे । कट्टर वेष्णय थे पर वे बड़े उदार 
ओऔर सभी प्रचलित धर्मा' के प्रति सहिष्णुता का भाव रखते 
थे। बौद्धों का इस समय तक काफ़ी हास हो चुका था पर इस 
ड्वास के कारणों में से श॒ुप्त शासकों की कठोरता नहीं थी | 
उनकी गुशग्राहकता वया सहिष्णुता तो इसीसे प्रकट है कि 
इल शासन काल के हितीय ऐविल्वासिक व्यक्ति सथुद्रगुप्त ने 
अपना प्रधान संजी वसुबन्ध नामक बौद्ध को बनाया था । 

गुप्त साम्रज्य का पूणण उदय चन्द्रशुप्त नामक प्रतिमाशाक्षी 
वीर के समय' ईंछसवीय खब ३१४५ से हुआ । चन्द्रगुप्त मौथ्य 
के ही राज्य सगध में इसका शासन था ओर पाउल्निपुत्र 
में क्षमभग सब्‌ ३१०८ में ये शासन करते थे । इस समय भारत 
कई छोडे-ओदे डुकड़ ( राज्यों ) में बटा हुआ था और देश में 
एकब्त्र तथा स्थायी शासन का अगम्माव था। घम्द्रशुप्त ने 
दिग्विजय की कहपना की और इसके लिये बड़े अच्छे और 
शोर मजबूत सम्बन्ध स्थापित किये। असिद्ध लिच्छुवि बश 
को कुमारदेवी से व्याह किया। गगा नदी के छब र प्रदेश में 
अपना राज्य स्थापित किया । अबघ, तिरहुत आदि प्रदेश इनके 
आधीन हो गये थे | संभवतः सन्‌ ३३४ में इनका देहान्त हुआ 
ओऔर इनकी गद्दी पर बीरवर समुद्गरगुप्त बेठे । समुद्रगुप्त ने समूचे 
भाश्त पर अपना सिछ्या जमा लिया | मरने के समय इनके महान 
पिता इनसे विग्विजय का बचन से चुके थे और वह बचन योग्य 
पुत्र ने पूरा किया था । उत्तर पश्चिम में काबुल तथा दर्षिय में 
ल्को के नरेश ने इन्हें कर भेजा था। खका के मरेश ने इनसे 
अश्लुर्मात क्ेकर भगवान बुद्ध के ज्ञात प्राप्त करने वाज़े स्थान गया 
में बोद्धों का प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया था। समुद्रगुप्त ने राजसूय 
यज्ञ भी किया था| इस बीर पुरुष को यदि भारत का लेपोलियन 
कहूँ तो अनुचित न होगा | उत्तर को एक सन्न में बॉघने के 
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बाद, दक्षिण में इन्होंने समुद्रतटीय बविल्ञासपुर तथा बिज्ञगा- 
पट्टम के बीच की जंगली जातियों को परास्त कर सुब्यवस्था 
स्थापित की थी | इनकी महत्ता का इसी से अनुमान किया ज्ञा 
सकता है कि शोम के सम्राट ने भी इनसे सम्बन्ध स्थापित किया 
था | इंसवीय सन्‌ ३७५ में ( कुछ इतिहासकार सन्‌ ३४० भी 
कहते हैं.) अपने से भी अधिक सुयोग्य पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
दाथ राज्य शासन को सोंप कर इन्दोंने अपनी सांज्षारिक लीला 
समाप्त की | 

इसी चन्द्रगुप्त को हमारे विक्रम सम्बत का आविभोवषक 
कहा जाता है। विक्रमीय संबत्सर तथा इसबीय सन्‌ में ४७ 
बष का अन्तर है तथा इस हिसाब से ईसा से ४७ वर्ष पूछ 
विक्रमादित्य को होना चाहिये था। किन्तु, ऐसा प्रतीत 
होता है' कि ब्रिक्रम संबत्‌ के पूृष्र मालव संबत्‌ नाम से 
जो बष चत्न रहा था, उसी को बदल कर विक्रम संबस कर 
दिया गया। अपनी अभूतपूव दिग्विज्रयों तथा महाभ्‌ शाक्षत्र की 
यादगार में, चन्द्रगुप्त द्ितीय ने विक्रम संबत्‌ चालू किया होगा । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय कया वही विक्रमादित्य हैं जिसके विषय में 
अमेकों दन्तकथारयें प्रचलित हैं | यह निश्ययपुथेक कहना एक 
जटिल समश्या है, पर सम्भवत: यह गलत भी नहीं है क्योंकि 
बे पंचम शताब्दी में तकशाद्ष के बौद्ध विद्वाप दिहानाग के 
समकालीन कहे गये हैं । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाल्य-काल के बिवय में तो कोई खास 
बात मालूम नहीं, अतएव आपका वास्तविक जीवन का परिचय 
राज्यारोहणु से ही मित्षता है। ने अपने पिता से कहीं अधिक 
उच्च अभिल्ाषायें तथा अदृब्य साहस से युक्त थे । उन्होंने जिस 
योग्यता से १८ बषे तक सफलता पु्रेंक शासन किया बह सर्देक 
इतिहास के एप्नों में स्वशकित रहेगा। 


( १७४ ३) 


राज्य तिलक हुए कुछ ही कात व्यतीत हुए थे कि सथुर 
के शासक के साथ ज्ोहा ल्ेमा पड़ा और बह इस युद्ध में सफर 
हुए | मशुरा की बिजय से उनका साहस और भी बढ़ा। क्षत्रिय 
पर विजव प्राप्त करने के लिये पश्चिमीय भारत की ओर बढ़े 
मालवा, काठियाबाड़ के आब्तों को जीतकर अपने राज्य 
सम्मिल्षित कर क्षिया। आमेक ज्ञन्निय राजाओं को उन्हें क 
देना पढ़ा तथा आधीनता स्वीकार करनी पड़ी। बशर शो 
मसहाराष्टू बस समय बड़ी उन्नति पर थे | इनकी लातसा उन प्रान्‍्त 
को भी प्राप्त करते के लिये उत्तेजित हो छठो। पर यहाँ ६ 
शासक राजा बाकर के साथ युद्ध करना जजते अंगारे को हथेल 
पर रखना था। अतएव उन्‍होंने एक नीति से कार्य लिया 
अपनी सुशीला, सुन्दर तथा सर्वेशुर्णों से युक्त पुत्री का परिशः 
संस्कार राजा बाकर के साथ कर दिया | इस प्रकार इतना बढ़ 
प्रान्त धनके साम्राज्य में सम्मिल्नित हो गया । 

अब चन्द्रगुप्त द्ितीय अति शक्तिशात्री हो चुके थे। गुजरा 
के बन्दरगाहों पर भी अपना आधिपत्य जमा कर इंज्होंने बाहर 
देशों से भारतीयों का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया जिससे भारत की घन की वृद्धि के साथ सा 
भारतीय संस्कृति भी बाहरी देशों में फैलने लगी। शभ 
इन युद्धों से विश्वाम लिये उन्हें कुछ ही समय बीता थ 
कि शक ऐसी बीर बिदेशी जाति से युद्ध करला पड़ा। विज्ञः 
लद्सी ने इस बार भी उन्हीं का साथ दिया। इस विजय र 
वे द्ग्विजयी सम्ाद कहे जाने लगे तथा विक्रमादित्य की पदय॑ 
से सुशोधित हुए। संस्कृत में उन्‍हें “शकारि” की पदवी द॑ 
गई है। जिससे उन्चके इस विजय की बात सत्य प्रकट होती है 

उपयुक्त बातों से हम देखते हैं कि उनके राज्यकाल क 
भारम्भिक जीवन थुद्ध में दी लगा रहा तथा सर्देष वह पर पर 
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पर सफल होते गये। उन्होंने ने केबल खाम्रा्य की सीमा को 
बढ़ा कर भारत में अपना नास अमर कर लिया बल्कि गुप्त 
साम्राष्य की नींव को पूण रूप से हृड़ कर दिया 

कपर लिखी बातों से यह समम लेसा चाहिये कि उनका 
सम्पूर्ण जीवन युद्ध में ही बीता तथा राज्य के प्रबन्ध में कोई 
विशेष बात न हो सकी । 

वे विजयी होसे के साथ साथ सफल शासक भी थे। उनके 
समान सुन्दर शासन प्रबन्ध करने वाले इतिहास में बिरले ही हुए है| 

तत्कालीन सुन्दर राज्य प्रबन्ध का पता चीनी यात्री फ़ाहियान 
के बिचरण से लगता है। उसका कथन है कि “राज्य में चारों 
ओर सुख ओर शान्ति का राज्य था। भ्रज्ञा हर अकार से सुखी 
थी। कठिन दंडों तथा करों ओर अत्याचारों की मार से पूछ 
रूप से मुक्त थी। चोरी का नाम न था। शोग घर््रिय तथा 
सत्यवादी थे। निधन को दान करना अमीरों का कत्त व्य था। 
अतिथि-सत्कार धरेक झपना घर सभफ्ता था। वेध्णव घ्मे 
बड़ी उन्नति पर था। बोद्धधम की कोई विशेष प्रगतिन थी। 
किन्तु फिर भी बौद्ध धमम के उपासकों का सम्राद्‌ आदर 
करता था तथा उन्हें सहायता देता। लोग खात्विक मोजन 
करते थे। तामसी भोजन करने वाले का समाज से बहिष्कार 
होता था। लद॒सुन प्याज तक खाने का निषेध था। हरेक पुरुष 
डपले कत्त ठ्यों से परिचित था सन्नाद्‌ ग्रजा के सुख के लिये हर 
प्रकार के कार्य करता |” इतिहासकार विसेंट स्मिथ का कहना 
है कि जो. अस्पताज्ष सम्राद मे अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में 
मनवाये थे, वे संसार के बड़े से बड़े अध्पताक्नों से भी अच्छे 
थे। ओऔषधालयों के सम्बन्ध में फरादियान के बण न से पता 
चलता है कि उस समय देश मर में वेश्य सम्भदाय ने विशुल्क 
ओषधासथ खुलवा रक्‍खे थे जहाँ बड़ी अच्छी चिकित्सा होती 
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थी। पाटलिपुत्र के अव्य-मबन को देख कर सम्राट की कल्ा- 
ग्रियता का पता सहज में ही लग जाता था। सम्रादू के स्वयं 
कला, साहित्य और संगीत के पुजारी होने से ही भारत इस 
दिशा में इतनी उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था। साहित्य 
में तो मानों चार चाँद क्ग गये थे। स्ुबंश, मेघदूत तथा 
शकुन्तत्ञा आदि के रचथिवा महान कषि, संसार के स्वेश्रष्ठ 
कथि काक्िदास तथा औषधि के दवता घन्यन्तरि, क्षपणुक, 
अमरखिह, बेताल, वरणलचि शाकय ओर वारामिदर ऐसे ऐसे 
झुरन्धर विद्वान ता उनके राज्य दरबार में मबरत्व थे । भारत में 
ही नहीं, संसार के इतिहास में एक साथ इसमे बिद्वान किसी 
शासक को भ्राप्त न हो सके । 

इन सब बातों से प्रकट होता है कि साम्राज्य सब सुखों और 
अच्छाइयों से परिपृण हो चुका था। पथ-पथ पर उन्नति दृष्टि 
गोचत होती थी। द 

फाहियान सन्‌ ४०४ में हिन्दुकुश के मार्ग से मारत आया 
था और ४११ में गगा के मार्ग से बापस चला गया। उसकी 
बिदाई के दो वर्ष बाद ही यात्री 9१३ में विक्रमादित्य का देहान्त 
हो गया। ब्वके वाद कुगारणुप्त, स्कन्दशुप्त आदि प्रतापी नरेश 
हुए पर गुप्त साम्राज्य अपने पूर्व बेभव को फिर कभी भ्राप्त ले कर 
लका | इंसबीय सन्‌ ४०० में भुप्त साम्राज्य का बामो मिशान न 
रह गया । 

विक्रमादित्य के बिषय में सोसदेव भट्ट रचित “कथा 
घरित्सागर” मे जो सुन्द्र पंक्तियों लिखी है, उनमें से एक शोक 
को उद्घृत कर हम इस लेख को समाप्त करते हि 

स्‌ पिता पितृद्दीनाता, बन्धूनाश्थ स बान्थवः | 
अवाधानों च त्ाथः स अजानां कः स नामवत्‌ ॥ 


सि--मा०_ ६ भेधपआं>ातनऔ *५००५--).. ०गककम, 


सज्नाट ह्षपद्ध मे 


गुप्त साम्राज्य का तारा जूब जाते के बाद भारत में पुत्र 
अव्यवस्था छागयी ओर बह जोठे-छोड़े राज्यों के टुकड़ों में बंट 
गया दक्षिण भारत में बल्लभी, चालुक्थ, गुजेर आदि राज्य 
बिस्तार पा रहे थे और उत्तर में हों ने बार बार आक्रमण ऋर 
सभी छोदे शब्यों को जब्जेर कर रखा था। हुशों का भारत पर 
प्रथम आक्रमश सभ्‌ ४८४५ में हुआ पर वे अगा दिये गये। 
इसके बाद जब पुम: शाक्रमण हुआ तो कोई उत्तकी आंधी को ने 
रोक सका । उसका नेता तोरसान ४६६ में मातवा सें, जम गया। ' 
४०४ में उसका प्रतापी पुत्र सिहिरकुल्ञ सिंदांसन पर बेठा | इसने 
स्याज्ञकीछ ( पंजाब ) को अपनी राजधानी बनाया था। कुछ 
समय बाद हण हिन्दू घ्म में सिल्ल गये और यहां की जनता में 
एकदम घुल्नमिल गये । 

ऐसे ही अज्यवस्थित युग में, सन्‌ ४६० में हब का जब्म 
हुआ । इनके पिता प्रभाकरवद्धन थानेसर नामक छोठे से राज्य 
के श्वासी थे । थानेसर दिल्ली से उत्तर एक पविन्न तीथ स्थान है | 
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सन्‌ ६०४ में यकायक प्रभाकर का देहान्त हो गया और दो बषे बाद 
इनके उतराधिकारी हे के बढ़े भाई भी दुनिया से चल बसे । 
हुप की गही पर बेठने की जरा भी इच्छा न थी पर आसात्यों के 
शाशअ्रह पर १६ बषे की उम्र में ही वे मरेश बना दिये गये। 
शावटूबर , सन्‌ ६०६ में उनका राज्यामिषेक हुआ | भारत के यह 
अन्तिस महान हिन्दू सा्जाट हुए हैँ। इनके बाद हिन्दू युग का 
दीपक बुक गया | थों तो सन्‌ ६४० से १९०० तक यह दीपक 
कुछ न कुछ डिम्हिसा रहा था तथा मराठा काल में इसमें कुछ 
प्रकाश आगया था, पर हद ऐसे दिन फिर कभी न आये | यदि 
वृज्षिण भारत में पुलिकेशिन ट्वितीय नासक वीर चालुक्य नरेश 
के स्थान पर कोई अन्य दुधल शासक होता तो हष का लाश्राज्य 
शोक के बराबर होता | पर पुलिकेशिन ने उसे दक्तिए में ने 
बढ़ने दिया | हे भी बौद्ध थे ओर कट्टर बौद्ध थे पर अशोक के 
समान इन्होंने तलवार चलाना नहीं बन्द किया था। लगातार 
३० बर्ष तक युद्ध करके इन्होंने अपने साम्राज्य को मज़बूत किया 
था | राजकाज स्वयं देखते थे | बराबर दौरा करते थे और 
राज्य पर कड़ी निगाह रखते थे। चीनी यात्री हुएनसांग हे के 
समय भारत आया था | उससे हमें छल समय का पूरा समाचार 
वरणन तथा निरूपण आप्त होता है। इनका कथन है कि गही 
पर बेठने के पांच बर्ष बाद तक दे को लगातार थुद्ध ही करना 
पड़ा ओर न तो इस बीच में घोड़ों पर से जीन उत्तारी गयी 
ओर ले द्वाथी पर से होदे | इनके पाल ४००० हाथी, २०,००० 
घोड़े, ५०,००० पेदल सिपाही थे | इसी विशाल सेना की बढ़ो- 
लत सम्‌ ६१२ तक बिद्दार और बंगाल भी इसके आधीन होगया 
ओर इसी वय इनका वास्तविक राज्याभिषेक बड़ी घूमधास के 
साथ हुआ | हफे के राज्य की सीमा वम्मंदा मदी के आगे न बढ़ 
सकी पर जितना भी राज्य था, सुखी और समृद्ध था| गंगा तह 
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पर कन्नौज को हपे ने अपनी राजबानी के जिये चूना | यह बग 
उनके समय में उन्नति कर चार मोक्ष फाप्जा तवा एड तीज चौड़ा हो 
गया था | छश्म अदह्ा लिकाय तथा तालाब और सुत्म्ध जवबर तथा 
बिद्ार बने हुए थे । हमे के समय में हो बहां सेहई बौद्ध जिहार 
तथा हिन्दू सन्दिश बस गये। स्मरण उहे कि सालहओं शपादिद 
में शेरशाह सर ने इस नगर को एक दशा ध्य॑स का डाला था। 

हुऐेनसांग फे बंगाल के अलुत्तार राश्य का शानन बढ़ा 
आदेश था | राजा स्वयं तो लिश्तंर यात्रा कग्के | प्रस्साल ७३ 
कर ) पूरा राजकाज देखते थे पर कुछ शआन्त राजाओं के भी 
आधान भे जो हे का आधिपए्ट्य स्वीका कहते थे । जम्तीय 
अफमार भी होते थे ओर वे सरकारी कारजातें। को ब।। हिफ़ाकात 
से रखते थे । सभी कास क्िखा पढ़ी द्वारा हादा था। शिश्चा का 
बड़ा प्रचार था और उस समय सबसे विस्यान विश्व बच्यात्नम 
मगध में सालम्दा का कालेज था | हप सवर्य बड़े खरे पशिद्त 
भे और बाए नॉमक महाकति इनक बड़े सत्र थे। बाण के 
“ हथे खर्तिम से हमें इस महापुरुपष के विबग # बचत कुछ 
मालूम हो जाता है। इन्हीं दिनों हुऐनिलांग नाव चोद अपने 
खीनी साथ्ाट क आज्ञा की आवदहेशना कर भाज्य £ अजय फरते 
आये थे और अक्टूबर, ६8० में थे भारत पहुँचे। सब ६३० से 
सल ६७३ तक इस यात्री ने सारत का प्रायः हरेक कोना छान 
शाला | हमे मे इसका बढ़ा आदर सत्कार किया था | 

हर्ष प्रहले शैव थे पर ऋमशः बोंद्ध घमम के प्रति बनक! आलुरिक्त 
रहती गयी और वे परम बौद्ध हो गये | साथ ही थे शंकर तथा 
सूं की उपासना का भी समथत करते थे और घसम अचार के 
जोश में वे खाना पीता भी मुत्त जाते थे। राज्य में आद्वार के 
लिये पशु हत्या एक दम समाप्त कर दी गयी। सदाचार आधवा 
राज्य अनुशासम के विरुद्ध काम करते बालों को कठोरतम दंड 

श्द्‌ 


( शछप्त ) 


अिलता था। जो जेल चल्ला गया वह फिर शायद जीता बाहर 
निकलता था । चोरी आदि के अपराध में हाथ पैर काट लिये 
जआात॑ थे । इन पाशविक नियमों से एक लाभ भी हुआ था | राज्य 
पें शान्ति तथा सुब्यवस्था स्थापित होगयी और फराइियान ओर 
हुपेनसांग के बणनों को मिलामे से श्रकह होता है कि छं५ के 
समय बेसी ही सम्मद्धि तथा शाम्ति थी जैसी चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
द्त्य इतीय के समय । 

घामिक विजार विविमय के लिये हर पाँबवें बष हप प्रयाग 
या कशौज में महासभा करते | यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान एकश्रित 
होकर घामिक गूढ़ द्बा का जिरूपणु करते। शाजा भी अपन्नी 
पाँच वष की एकल्ित बनराशि को दरिद्र व साधुओं में खुले 
हाथों धाँठ देते । 

किन्तु, ऐसा महान नरेश हिन्दुओं का कोप-भाजनल बन गया । 
बौद्धों के प्रात पिशेष पद्मयपाव के कारण हिंम्दू शष्ठ से हो चलने 
थे। अब्छ में इन्ही के एक आाद्मण मंत्री ने सन्‌ ६४६ में, या ६४७ 
में इनफी हृत्याकर डाली | इस समय हफ की उम्र कब एप बष 
की थी । भारत का भाग्य लुट गया ओर जो लुटा तो फिर अभी 
तक न त्ोटा । 


अफेजरश संट्टान 


इसवीय सब १४२५६ में पानीपत के श्शाक्षेत्र में इब्राहीस 
ज्ोधी की बिशाल सेना को पराह््त कर बाबर ने भारत में मुगल 
साजझ्ाज्य की नींब स्थापित की थी। 2६ दिसम्बर, १५४३० में 
आगर। में इनकी द्ृत्यु हो गयी | इमके जेछ्ठ पृत्न हुयायूँ गड्ढी पर 
बेठे | इस बीर, दूयालु निर्भीक, दूसरों में विश्वास करने वाले 
व्यक्ति में यदि कोई अबगुण था तो आल्क्ष्य / उसकी इसी 
आह्ृत्य वुत्ति का ज्ञास चढ़ा कर बीर शेरशाह सूर ने बंगाल 
तथा बिहार पर आधिपत्थ जमा लिया । इस बीर, चतुर तथा 
हिन्दू-मुसलिम एकता के कहर समर्थक और शासन सुधारक 
व्यक्ति ने हुमायूँ को चैन से न रहते दिया | हुमाथू के भाइयों ने 
भी सर छठाया था। फल्नत: विपत्ति के मारे हुसायूँ ने अपनी श्री 


( रैधव ) 


इमीदाबामू तथा कुछ साथियों को लेकर दृश दर की ठोकरें खानी 
शुरू की । 

जजर शेरशाह ने उतर भारत को बड़े योग्य शासनसुत्र रो 
बाँध दिया | उसकी सेना में १,४०,००० घोड़े, २४,००० पैदल 
सिपाही तथा ५००० हाथी थे | खसने एक नयी दिल्ली ही बस। 
खाली तथा पंजाब में रोहतक नगर बसाथा | आज जिसे हम ज्षीग 
कलकत्ता से लाहौर जाने याज्ञी श्रेंढ़ टठूंक रोड कऋटते हैं, तथा 
जिखका असली सूत्रपात्न अशोक के समय ये हुआ था, उसका 
भी वास्तविक सिर्माण शेरशाह मे किया और इस प्रकार बलके 
समूचे राज्य में आवागमन की बड़ी सुविधा हो गयी । कुछ बर्णे 
बाद अकबर से अपले कुशल भू-तयन्धक टोडरसज्न के द्वारा! 
जिस काम की पूति की थी, बह भी शेरशाह को ही प्रतिभा का 
परिशाम था और यह कारयये था जमीन की नाप कराकर मिश्चित 
सरकारी सालगज़ारी तय कर देना । 

जिन दिनों शेरशाह झपने शासत्त का पाया जनता के सुख' 
की नींव पर मजबूत कर रहे थे हुसायूं इधर उघर मटकते 
छामश्कोत के किले पहुँचे। यहीं पर, २१ लवम्बर १५४४४ को 
अकबर का जन्म हुआ | इस समय हुमायूँ इतये बड़े कंगाल हो 
रहे थे कि उनके पास अपने अलुयायियों को पुन्न-रत्म तथा 
युत्राज के उत्पन्न होने खुशी में कुछ बॉदने को भी म था । 
कहते है कि दिल्ली के इस फक्ीर बादशाह के पास फेव्ल थोड़ा 
सा कपूर निकला । उसे ही उन्होंने सब अलुयाधियों में बाँट दिया 
ओर उसकी सुगन्ध हवा में भर ययी। हुमायूँ के उरदारों ने 
असलख मन से कहा कि जिस तरह इस कपूर को सुगन्धि चारो 
ओर फेल गयी है, उसी तरह इस शाहजादा का यश मारी 
दुनियां में फेल्ले । अकबर का यश वास्तव में संसार में 
फैल गया | 


( १०१ ) 


अकबर के जन्म के तीन व आद ही शेग्शाद की खृत्यु 
दी गयो और उनकी जगड़ इस्लाम शाह गद्गी पर बैठे । १४५१ 
में बढ भी मर गये ओर अुहम्मद आदिलशाह तख्तनशीन हुए । 
शेश्शार के कुज का अन्त समय आ पहुँचा था और गही के 
कह दक़शार खड़े हा गये | इसी समय, अनेक स्थार्नो की छोकर 
जाया हुआ हुमरायूँ. दिल्ली पर चढ़ बैठा मोर जुन, (#५" में 
ग्रपनी गह। वापस से ली | पर, आठ महीने भ्री राज्य सुल्त न 
मीगन के बाद यह आअभागा बादशाह, जनबरों १४४६ में संसार 
ले चल बसा | 

(३ बष को ओजी उम्र में ही झकवर गह पर जैठे | उनका 
सोवेता माई मुहम्मद हकीस ११ बब का दी था। छोटे भाई के 
घुपुर्ं काबुल का राज्य रहा सब्‌ १४८० में अकबर ने हकीम को 
दिल्ली की हुकूमत न मानने के आपराध में काबुल्ल में पराष्त कर 
उसे अपने राज्य में मिला लिया था। सन्‌ १४८२ में हकीम की 
अृत्यु है। गयी । पर कुछ ओर वर्षो, तक हिन्दुस्तान की मातहती 
में नामसान्र रहने के बाद अफगानिध्वान तो स्वतन्न्न हो गया 
पर भारतबष पर मुरालों का फ्रीजादी पंजा मज़बूत करन के 
साथ ही, उनके हृदय में भी सेकड़ों वर्षो' तक आधिपत्य बनाये 
रखने का महान काये हसारे चरितनाथक ने ही किया । 


ज्ञिस समय हुसायूं की दृत्यु हुईं थी, अकबर अपने 
अभिभावक बैरासस्राँ (तुक ) के साथ शेरशाह्‌ के भतीके 
सिकन्दर सूर का पीछा करने में लगे हुए थे। किसी तरह उनके 
पिता की सृत्यु का समाचार छिपा कर रखा गया ताकि अकबर 
पंज्ञाव से लौटकर शान्तिपृषक गदही पर बैठ जांय और कोई 
उपद्रबव मे हो | अकबर गही पर बैठे और वैेशसखाँ उनके 
संरक्षक होगये । 


( एछर ) 


पथ इस बाह्न नरेश के विशुद्ध चारों ओर विपत्ति हो थी। 
हुमायूँ सल्तत्तत का पाया बिना सजबूत किये ही संसार मे चत् 
बले थे। शेर्शाह के उत्तराधिकारी बादशाह आदिल और 
शेश्शाह के मतीओ सिकन्द्र सूर का हमला होगया और आदिल 
के चतुर सेलानायक हेमू बेश्य ने आगरा तथा विज्ली पर भी 
कब्जा कर लिया और अब वह अपने मालिक को भूलकर, 
आपने को ही सम्ाट समकने छागा था; पानीपत के गेंदान में, 
बाबर की प्रसिद्ध विजय के दीक २० बष बादू, फिर घनघीर 
युद्ध हुआ जिसमें चालक अउबर मी बढ़ी बीरता से छाड़ा | ४ 
नवस्‍्ब॒र, (५४६ 5 इस युद्ध में हेमु घायल होगया ओर बेरामसराँ 
के कहने से अकबर ने उसे बेहोशी की हालत में ही क़त्त कर 
डहाहा | दिल्ली तथा आगर। पर फतह पाने में देश मे लगी । 
सिकन्दरसूर ने आत्म-लभ्षपण कर दिया और उसे एक जागीर 
मिल गयी | आदिल बंगाल भागे और वहीं मार डाज़े गये । 
फिर कया था, सभ्‌ १४४८-६० के भीतर बड़ी शीघ्रता के प्राथ, 
बैरामज्ञों के प्रयत्न ले तथा अकबर की बालयसुलभ बुद्धिमता से 
मुशल ललतनत मजबूत कर ली गयी ।कनन्‍्तु, अकबर ऐसे 
प्रतिभाशाली के लिये बैरामखाँ का पिछलशुआ बनकर रहना 
असम्भव था | उन्‍हें बैराम का अदुसुत महत्व खलने लगा और 
सम्‌ १४६० में, बेराम के अनगिवत शत्रुओं के बहकाम पर, उन्हें 
पद से हटाकर राज्यकाज स्थयं सम्हालने का विचार घोषित कर 
दिया । बेरामकों सक्का की तीथें यात्रा करने का जाज्ञा मिल्नी । 
पहले तो बैराम ने शान्तिपूर्वक आज्ञा शिरोधार् को पर कुछ के 
बहकाने में आकर वे भ्रो पंजाब पहुँच कर बगावत कर बैठे | 
पर, बह दर गये | फिर भी, अकबर ने क्षमा कर दिया ओर 
मक्का जाने की इजाजत दे दी। अमबरी, १४६९ में उनके एक 
लिजी शन्न ने गुजरात के पाटन नासक स्थान में उन्तकी हृस्या कर 


( €एर०े ) 


काली | इस घटना के दो बषे वाद अकबर स्वसन्त रूप से छषपना 
कारबार सम्हालने लगे | 

अकबर की पावर बुद्धि ने यह देख किया था कि हिन्दुस्तान 
की हुकूमत के लिये यह जरूरी है कि दिल ओर सुशलमान 
समान छझप से प्रसज्न गहें लथा घार्मिक एकता और स्वलन्पत। 
स्थापित ही | इसी विचार को काये झप में परिणत ऋश्स के 
लिये इन्होंने १५६२ में, अग॒पुर सरेश बिहारीमन की पुत्री जोधा- 
बाई से बिदयाह किया । इस सबहिल्ला को गपरा शर्य पालन की 
पूर्ण स्वतन्त्रता थी ओर राजमहक में एक हिस्दू' शन्दिर स्थावित 
हो गया | आकबर के बसवाये आगरा के किल्ले में था फ्रतोेहपुर 
सीकरी में जाधाबाई के महक्क में यह हिन्दू भाग स्पष्ठतः देखा 
जा सकता है | इस विवाह मे हिन्दू और मुसलमान समान रूप 
से विगज़ खड़े हुए थे पर साइसी युवक मे एक जायोखा काम 
कर विखाया था । ह 

शकदर में गुण आबशुण समान माता में थे | १६ बष को 
उम्न से लेकर श्र तथ तक ने या तो अपना भा या घाग्र या 
बनके रिश्तेढारों के कहने में रहे। जब पूण स्वतन्त्र हुए तो 
उनकी अवदूभुत महत्वकांज्ञा न उचित-अमुवित सभी काम कर 
छाले । हरेक स्वतन्ज शासक की स्वधीनता छीनकर उसे मुगल 
मंडे के नीचे शाने के लिये न्याय अन्याय कुछ भी न देखते थे । 
उनका यह कथन था कि हरेक मरेश को निरन्‍्ता युद्ध और 
विजय प्राप्त कर ना चाहिये । अपना सहत्या हाँज्ञा को हो पूरति 
के लिये उन्होंने सध्यप्रान्त के गोडिवानों दी रानी दुर्गावत्ती तथा 
मेबाड़ मरेश प्रतापसिद्द पर बड़े बड़े अत्याचार किये पर, २७ 
ब्रष तक लगातार युद्ध करते के बाद भी प्रताप न झुके ओर 
गोंडवाना की रानी दुर्गाबती ने बचाव का कोई उपाय स देखकर 
छाती में कटार सार कर आस्मदत्या कश ली | अकवर की सेना से 


5. ऑढएओ -] 


अयधुर नरेश शानसिह् तथा राजा अगबानदास खोर कड़। फ 
सुबढ।र आसफ खां ऐस बड़े योग्य सनापति थे। अहमद नगर 
कक सुण्ताना दि बाजी मे मुगल। को मभार्कों बने पबवाय थे। 
पर धन्त में सम १६०० मे बह सादा गये। अकबर ने सवथं 
पहुच सी छड़ाइयों का संचाकन किक, और रणाक्षेत्र से बारवाबक 
विश्वास सब श४७६ में बला पर विज्ञय प्राप्त करने पर ही 
लिया । मानसिष्द, दासफ़्शकी, अब्दुरहीम आदि इनक कुशल 
सेन्ाएपति भे । झगाछ साप्राज्ष्य के विस्वार का श्रेय इन सपमको है 
यद्यपि बार बल ऐसे कुएल सेनाप दिया ने भी बड़ी कड़ाइयां जीती 
थीं। अरतु, सब्‌ १४६५ में चिदोड पर मझुगघ मकंडा फहराने लगा 
सेब्यू ६४७ #े पुद्य रात जी द्ल्दी के आपधीय हो गया । मुगल 
सलवगत समुद्र के किनारे तक पहुँच गयी आर व्यावार का मार 
खुल गया। झुग्रल्ल तथा पुतंगीज व्यापारियां का यह पहला सपक 
था | केम्ले में अफबर ने पहले पहल पुत्ंगीज रोजगारियों को 
देखा आर यूरोपीय इंसाइयों का इनका यही साक्षात्कार हुआ | 
इसाई सजदब के अति इनसे बढ़ा पिल्चर्पी पैदा हुई । धार्मिक 
तत्वजिषेच्च॒ल हथा धार्मिक जिल्ञाला अकबर का बड़ा भारी शुश। 
था। इन्होंन इसाई घम समझने के लिये गोओआ से दो पादरी 
बुलवबाय और २७ फ़रवरी, १४८०८ में थे पादरी फतेहपुर सीकर 
पहुंचे थे। यहाँ इनकी बड़ी खातिर हुई और बादशाह ने अपने 
छोठे ला के मुराद को, जिसकी उम्र १० वर्ष की ही थी, पुत्त गीज़ 
भाषा तथा इसाइ आचार-शास्र सीखने की हिदायत दी । 
अकबर कल्लाकार थे, काव्य तथा साहित्य के अगी थे | स्वय 
निरक्षर और अप होते हुए भी इस महान व्यक्ति में ऐस 
समझ थी कि विद्या का आनन्द दूसरा से पुस्तकें पढ़वाकर प्राप्त 
कर होते थे | पणिडत तथा विद्वानों का साथ इन्हें बढ़ा प्रिय था | 
घामिक विषयों में वादाविवाद सुनने तथा समझते की बढ़ी 


( ७४ आं. 


जत्करठा रहती थी। प्रावः सम्राट अपन सामने सोल्ाबया को 
अुलाते और ये इस्लाम घस के तत्वों पर गूढू तक वितक करते । 
हसके बाबू अन्य बम बाई भी आते आर अपने घंसा पर 
भाषण दंत या लनसे बादाव४5द हाता | सब घक। में तात्यिक 
एकता का सिद्धान्त अकबर की ही सूक है और सबको घाभिक 
स्वतन्पला देस का इनका कानून 'सुकाह-कुल घारे-घारे यूरोप 
लक पहुँचा और जहाँ भा इसाइथों की एक सहती सभा में हब 
धर्मा' की तात्यिक एकदा तथा इसाइ सज़हब के भावर फेंग 
८७ सम्पदायां के पारस्परिक ऐक्स का प्रस्ताव एक घर्म महासभा 
अं पास हुआ था। जाभिक विवेचन 5 लिये ही अरूमर ने 
#तेहपुर सीकरी के अपने विशाज्ष अबन में एक “उपासता सूद” 
बनवाया था जिसे इवादत खाना कहते थे। घन ४४८१५ तक 
यहाँ फियाम्नित झूप से भामिक बहसे होती रही। इसी बे 
छकूबण मे दान इतलाही का प्रचार किया आर स्व इस नय 
॥म के पेराम्वर उन गये। इस नथे धम में हन्दू, मुसलिस, 
पाश्सा सभी घर्मो' के आधार पर घामिक फरमान जादी हं।ते 
इह्ले और बाहरी आडब्बरों के स्थान पर सदाचार तथा नंतिकता 
का अधिक महत्व दिया गया था। हुक्स हुआ कि कोई अपने 
बचछ्च का नाम उुददेम्भद न रखे, अगर यह नास रखा हो तो 
उस बदल दे | ज्स तरह आथनता में मुसलमान सिज्ञदा करते 
है, यही बादशाह के लिये भी करमा होगा अरबी पढ़ना जरूरी 
नहीं हू । प्याज् या गोमांस खाना मंत्रा है। सूरज, आग अआ| 

प्रकाश की पूजा होनी चाहिये। गोश्त खाने बालों को कौससा 
गोश्त खाना चाहिये और कोन नहीं | इत्यादि | ये नियम ऐंत 
बिचित्र थे आर “दीन इल्ाहा” सब धर्मो' की ऐसी खिचड़ी 
था कि अकबर ऐसा सक्षान और ल्ोकभिय बादशाह ही इसका 
प्रचार कर सकता था और प्रासद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ 


( श्य३ 3) 


का यह कथन सत्य है कि यदि ऐसा घामिक हम्तन्षेप ब्रिटिश 
सरकार करे तो एक पझप्तादे भी भारत में नहीं शिफक सकती । 
अकबर तो हिन्दुओं जैसा विक्क भरी लगाने छागे थे। 
गोकुशी बन्द कराने के सम्बन्ध में एक रोचक कथा बतलायी 
जाती है। कहते हैं. कि हिन्दी आाप। के प्रसिद्ध कब नरहरि 
बादशाह के साथ प्रायः ९६, करते थे । एक बार ये बसके साथ 
धाखिट पर गये | जंगल में बादशाह ने देखा कि सब जानवर 
उन्हें देशकर छरकर आग रहे है पर गायें लत्तके सामने बढ़ी 
चत्नी आरही हैं। वे आश्यय अं पढ़ गये। कबि नरहारि ने 
तुश्न्त उत्तर दिया कि ये गायें आपके मामले यह कइमे 
झाथी है (० 
अरिहु वन्च तिझु घरे, ताहि ने मारि सकत कोई, 
हम सनन्‍्तत तिलु ख़बहिं, अचल बच्चर्रात दीन होई। 
अमृत पय लित चरहि, बच्छ मसति थं्मभान जावहिं, 
हिन्दुद्दि मधुर न बेहि, कठुक तुरकहि ले पियावहि । 
कह कवि नरहरि अकबर सुत्रा, विनवत गी जोरे करन, 
अपराध कोन मोहि माश्यितु, मुयहु चास सेबत चरन | 
कहते है कि यह सुनकर अकबर ने तुन्श्त तो हत्या बन्द 
करवा दी। पर, दीन-इलाही ऐसा धर्म उस राजा के शा/सन 
काल में ही चला सकता है। अहाँगीर में अपने पिता की गद्दी 
पर वेठकर पहले इस घमं पर ही कुठक्ल/वात किया था । किन्तु, 
खझकबर ने दीन इलाही ही नहीं वत्लाया। बाल बिवाह को 
रोकने में उन्हें सफलता मसिली। सती प्रथा भी कम हो गयी, 
पर बन्द मे हो सकी । 
अकबर को अच्छी इमारतें बसबाने का बढ़ा शीक़ था । 
आगरा का फ्िल्ला सच १४६४ में बनना शुरू हुआ | बंगाल, 
गुजरात तथा दूर दूर के कलाकार इस काम के लिये बुल्लाये 


( १०८७ 9) 


गये थे शाहजहाँ के ताजमहल्ल को ब्ोड़दर अकबर की इसारपें 
मुगलकालीन इमारतों में आए है। आगरा में अकबर के दो 
बच्चे शेशबाबस्था में ही सर गये। अतएव वे शहर को ही 
मनहस समभने जगे | इसी समय सीकरी के चह्दानों में सलीम 
चिश्ती नामक एक फ़कीर रइता था। इससे अकबर को 
आशीवाद दिया कि तुम्हारे तीन बच्चे जिन्दा रहेंगे । बादशाह 
ने फ़क्नीर को छझुन्नलाया में रहने का निश्चय कर बहीं पर 
महान राज अदण वसवाना शुरू किया और लगमग लख्‌ ? ५७१५ 
भें यह काय -मराप्त हुआ। इसमें ज्ञोधावाई का महल अलग 
है, तो बीरबल का महत्त और अवुल्फल्नन्ल नामक आकर फे 
विद्वान साथी का मकान अल्लग। अगस्त, १४६६ में अकबर 
का ग्रथल पुञ्न सल्लीम, जो आरे चल्लककर अहॉगीर के ताप से 
प्रसिद्ध हुआ, पेदा हुआ. सथ १४७०-७१ से बादशाह बी 
हेने खगे। १४७३४ हें गुजगाव की विज्ञण के बाद सीकरी का 
जाम फतेहपुर सखीकरी हो गया। सन्‌ १४८४५ तक अकबर का 
यही निवास स्थान था। इसके बाद वे फिर वहाँ सलू १६५१ 
में एक बार आये थे। सलाम चिश्ती फक्ोर का सक्तबरा 
दशमीय स्थान है। धश्साज् हज़ारों भुसलिम औरतें गहाँ 
जाकर पूजा करती है और संतान की कामना लेकर फुक्ीर की 
सोथी हुई आत्मा से दुआ मॉँगती हैं । क्‍ 
हेस ऊपर लिख आये हैं कि अकबर विद्या का प्रेमी था | 
इसका परस मिन्न अवुन्षफुजल था शिसते “आइईलने अकबरी"' 
द्वारा हमें इस युग का पूरा इतिहास बतला दिया है। युवराज 
सलीम ने जग पिता के विदुद्ध बगावत की तो अबुज्ञफञल 
को भरवा ढाला। इस हत्या से अकबर के दिल्ल पर गहरी 
चोट क्षणी थी। इनके एक दूसरे दरवारी तथा बड़े योग्य 
शासक व सेनापति बीरबल थे। यह बढ़ी प्रखर बुद्ध के 


( (दाद ) 


व्याक्त थे और इनके विषय मे आज हजारों कथायें हआरे देश 
में प्रचलित है। इनकी झृत्यु से ह/खित होकर अकबर ने एक 
हिन्द! से दोहा बनाया था।++- 

सब कुछ हम कह दीन, एक न [दीों दुसह दुख. 

सो आन हम केंह दीन, कछु नहिं राख्यों बीरबत्त । 

इसके दसरे दरबारी का नाम है फेजी, जिन्होंने रामयण, 
भ्गबदणगीता अहायारत आदि का फारसी भें शानुबाद किया 
था। चोे।ओ प्रधान दरबारी राजा टोडरमल ने मालगुजारी का 
प्रबन्ध उथवस्थित किया था। कभीन की पंमाइश कराकर 
पिछले दस बे की पेद्वायार का दिखाब लगाया गया। उसी 
हिसाव थ ओखत निद्धात्म ली गयी। उसका एक तिहाई भाग 
गंगाम लिया जाता था। इस मुहकसे का अंधेर खाता बन्द हो 
गया । तानसेन भरी अकबर के अश्लुख दरबारियों में से थे | 
कहते है कि पिछले एक हजार य्षे में, बेजू बावरा नामक उनके 
गुरू के थाद, बड़ी सबसे बड़े गवेया थे | इनके विषय में यह 
दोह। प्रसिद्ध है:-- 

बिलिना यह जिय जानि के, शेषदि दिय्रे बे कान, 
घरा मेरू सब डोलते, तानसेन की तान। 

अस्तु, अकबर का शासन बहुत ही अच्छी तरह से सगठित 
था। १८ सू्बो में राज्य विभाजित था | हर सूबे का अफसर 
सुबेदार कहलाता था। हृश एक सूबा सरकार ओर परगलों में 
बंदा था | हर जगह काजी होते थे जो न्याय करते थे। बड़ 
बड़े शहरों में कोतवाल होते थे जो बाजार भाव तथा नापतोल्ष 
की देख रेख करते ओर पुलिस का प्रबन्ध करते थे । चोरी 
आदि पर कठोर दंड दिया जाता था । राज्य में आम 


ब्चैन था | 


( ौईैश्म६ ) 


खकबर कुछ बिल्लासी भी था। “मीना बाजार” के बारे में 
यही कह्ा जाता है कि आगरा फ़िल्ला में ओन्‍तों से बाजार 
लगवा कर अकबर बड़े बड़े लरदारों की आओरता को बहँका लेव! 
था। पर दूसरा पत्त यह भी कहता है कि वह बाज़ार केवल 
कला तथा शुह्द-उद्योग की प्रगति ओर विकास में प्रोत्साइन देसे 
के लिये था विज्ञासी होने पर भी अकबर को सादा लिबास तथा 
सादगी पसंद थी। उसी की इच्छा के अनुसार आगरा में उपकी 
कब्र सादगी का नमृत्रा है। 


अकबर की महावता तथा शासन की प्रतिया से पूरा परिचय 
प्राप्त करने का यह स्थान नहीं है | उनके जीवन में घटायें बढ़ीं, 
पर सब छूट गयीं। अकाल पड़े पर पुमः सुर और चेगय फेस 
गया । युवराज सल्लीम ने पिता की लम्बी छन्न | घबड़। कर सच 
१६०० में बलवा कर दिया ओर इलाहाबाद “ बादशाह बच 
बेठा । सब्‌ १६०४ में छाकृदर ने उसे क्षण कर दिया ।पर, 
पिता के विरुद्ध बलबा करने का जो श्रीगणेश सत्लीम ने किया 
था, बही आगे चलकर इसके विसद्ध शाहजहाँ नें ओर शाह लह्ाँ 
के विरुद्ध औरंगजेब ने ओर उसके बाद उनके ग्रेटों ने जारो 
रखा और यही पाप भुगज् साम्राज्य को सा गया। आऊबषर का 
ममता बेटा मुराद १६०० में और सबसे छोदा बेटा दानियाल 
सन्‌ १६०४ में भर गया । दोनों ही ऋद्टर शराबी थे! पर, इस 
मद्ापुरुष ने घेय॑ पूर्वक थे घाव बुढ़ापे में सह | उसका एक सात्र 
पुत्र सल्लीम ही बचा रह गया थी | 


सन्‌ १४६४ से १४६८ तक भारतवपष में, खासकर काशमीर 
में भयंकर अकाल पड़ा पर किसी प्रकार अकचर ने जेड़ा पार 
लगा ही लिया | ४० बष तक कगातार युद्ध करने के थाद उसने 
मुग़ज्ञ साम्राज्य को संसार का तस्काज्ञीत सर्वेशक्तिशाज्ञी राग 


( (६.७ ) 


बना दिया उनके “दीन इल्ाही के कर मुसलमान सख्त नाराज 
थे पर बादशाह ले उनका विपष्लाब दबा दिया। हिन्दी में कावता 
की धारा बनन्‍्हीं के सामने बढ़ चली। हिन्दुओं को मुख्य और 
शान्ति मिल्षी वश: राज्य में अमन चेन छा गया। इसो प्रकार, 
एक धस्यन्त बपयोगी तथा सहाम्‌ जीवन पार कर, सितम्बर, 
१६०४ वे संसार से चलन बसे | 


नहर अलाप 


युवक सम्राट अकबर से यह भत्नी मकार से समझ जिया था 
कि भारत पर अखंड मुगल राज्य स्थापित करने के लिये यह 
आवश्यक है कि समूची बीर राजपूत जाति ज्से मिल जावे | 
इसीलिये राजपूतों से रोदी-बेटी का सम्बन्ध ये स्थापित कर रहे 
तु और अल्षग बैठा 
रहा। इनका घसंड चूर करने के लिये मुग़ल सेना वचित्तौड़ 
पर चढ़ बेठी | पर यहाँ के राणा उदयसिंह्‌ कमज़ोर दिख के 
शासक थे | उनमें राजपूत सुल्लम बीरता न थी। बे भाग कर 
शर्बली पर्वतमाजा में छिप गये अउने मन्त्री जैमल क। किले की 
रक्षा के लिये भेज दिया | बद्यपतिहू ने प्रतमात्षा में आपसे 
लिये धदयपुर नाम. तगर बसा लिया | 


( १६५० ) 


बीर जयसल बीरतापूर्यक लड़ा और खूब लड़ा | पर, एक 
गत जब बह मसाल लिये अपने किसे की मश्सम्त करवा रहा 
था , अकबर ने ऐसी गोली सारी फि यह योद्धा वहीं ठंझा हो 
गया । जैश्नल दी मृत्यु से राजपू्नों की कमर टूहगयी | उनका कोई 
नेला ही से रह गया । प्रार्णों पर खेलकश वे फिसे के खाहर निकते 
आये ओर युद्ध काते हुए बीर गति को प्राप्त हुए | सब १५६६ 
में अकबर का घिसीड़ पर अधिकार हो गगा। खचिसोक के पतन 
के बाद श्णरथंथोर का किला हाथ से आले में कितनी देश तगती । 
आतएक्त इल दोसों शिज्षणों से मुगल सम्राह दी घाक समूचे राज- 
पूर्ता श जम गयी । 
सम १४७ में पदययमिह की प्ृम्णु हो गयी और डगकी गदी 
पर बगका पत्र जेगल बेठा | फिसला के इस ल्ाड़तो बेटे में कोई 
गुण मे थ अलण्ब ग्रज्ञा मे इनका लिरोश किया | अगलत गद्दी से 
बतारे गये ओर ब्लके स्थाल पर पद ड़ के दूसरे पुत्र॒ यशस्वी 
राशा प्रतापसिह मेजाड़के नरेश हुए । प्रवाष का एक छोटा भाई 
भा, शक्तातह . सालुम्भा ने इसे गोद तो लिगा था पर जब उसे 
पत्र बत्पञ्ञ हो गया तो बष्ट शक्त का अनादा करते त्गा था | 
प्रताप को जब यह बिदिल हुआ सो समहोंगि जसे आपने यहाँ 
मलदा। लिया | 
एक अमभ्य अलाप सथा शक्त दोनों एक साथ शिकार खेलने 
गये । घनघोए अंगल में एक सुछार पर दोरों से ही बल्ली चलायी। 
अब खरे हुए सूखर मे! पास पहुँचे तो बमके शरी# में एक ही 
घाव था! बस, इसी पर तके छिड़ गया कि किसकी बी से बह 
॥। । मलबारें निकल गयीं । इसी समय इनके कुछ का पुरोहित 
वृद्ध पंणशिछत भी वहाँ आ पहुँचा और उससे सगड़ा शाम्त काामा 
चाहा । पा, दोस्त में से एक ने भी उस्तकी न सुन्तो | दुखी होकर 
उसने यहीं श्रात्महत्या कर ती। इस घटना से दोनों भाई बड़े 
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दुली हुए और परस्पर युद्ध बन्द कर दिया पर प्रताप को शक्त 
को उदझ्छता ज़्ख्छी सनेल्लगी था। पहने ञ््से छापने उड्स मे 
निकाल दिया | अपसानित शक्त ने भाड़ से बन्‍ला लेने की प्रतिन्ना 
की और सुशक्षा की शरण में चत गये | यह घटना एक अक्कार 
से विभीषण जेसी ही थी | 

सेबाड़ में बस समय बेमव लुप्त हो चुका था। अधिकांश 
राजपूत मुगल्लों को शरण मे ज्ञा चुके थे | बीर तथा सलाह पताप 
शपथ हे चुके थे कि जब तक चित्तोड़ का उद्धार न कर कंगे, 
सोने-चधाँदी की थाह्ष में मोच्नन ने करेंगे ओर न पंज्ग पर विश्ञाम 
करेंगे | उन्होंने तो बाल तथा नाखून तक ने बनवाने की अतिज्ल- 
की थी । पर, चित्तोड़ फिर कभी पूछुथाः स्वतन्त्र ले हुआ और 
आज भी, नाम मात्र के किये, उदयपुर नरेश की बाह्न में पत्ता 
बिल्लाकर सोजन पर सा जाता है | 

मुग़लों की विशाज्ष सेना से लोहा कैने के लिये पीर प्रवाप 
मद्दी भर सेसिकों को लेकर अराबती को एवंवयाजा में जग्षे 
गये | आज भी इसकी बीर परदष्णान उसकी झुरण्य घाहियों में 
गूँज रही होगी | वीरता का अमर इविधास मेवाड़ के कण-कण 
पर छाक्षित है। मेवाड़मारबाड़ के चारण-चारकशियों के गाते 
खाज तक हमें इस युग के इस सहान्‌ स्वतन्त्नता प्रेसी को कठोर 
तपरथा तथा साधना की गाथा छुमाते रहते ह। कुम्मलमेर में 
पड़ाब डाल कर २७ वर्षा' के जिस मिरत्तर युद्ध का सूश्नपात्र 
हुआ इसने अकबर को काफ़ी परेशान कर डाला था। प्रताप 
खकबर के सामने कभी ने झुके | कहते हैं कि एक बार अपने 
बालन बच्चों को ( पुंत्र का नाम अमरखिह तथा कन्या का सास 
किरणमयी ) घास की एक रोठढी के लिये भी बिज्लखता बेखकर 
वे इतने विचल्ित हूं। राये थे कि उन्होंने अकबर के पास भी 
सम्धि का प्रस्ताव भेझ्ा पर बीकानेर भरेश प्रथ्वीशज ने प्रताप 
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का पतन होने शा रोक दिया। हन्होंने अकबर को समझा दिया 
कि यह प्रताप की चाह्न है, ओर कुछ नहीं | 

प्रताप के अचल ज़त की एक कहानी है। सीतवल्च नामक एक 
भाद अपनी कविता सुनाकर उन्हें इतना प्रसज्ञ कर सका कि 
इनाम में उसे राणा की पगड़ी मिल गयी। यही पगड़ी लगाकर 
यह भाट अकबर के द्रबार में पहुँचा और भरे दरबार में बह 
पगड़ी उत्तार कर बादशाह के सामने खड़ा हो गया। कारण 
पुछने पर उससे बतलाया के जिसका सर कभी शकपर के 
सामसे नहीं क़रका उसकी परगड़ी केसे कुक सकती हे। नाराज़ 
होकर बादशाह ने उसे दरबार से निकाल दिया था । इनदीं दिनों 
शक्तसिंह दिल्‍ली पहुंच चुके थे ओर जयपुर नरेश मानसिंह की 
सहायता से बादशाह की प्रसन्नता ग्राप्त कर चुके थे उसको 
पंचहजारी पद भी मसिल्न चुका था । 


अलाप ने अपनी स्वतम्त्र ब्रत्ति जारी गक्‍खी। शोलापुर 
जीतकर जब मसानसिंह् वापस आ रहे थे तो प्रवात के अतिथि 
बसे | प* प्रताप से उनके साथ भोजन करना यहूं कहकर 
अस्थीकार किया कि मानसिह मुगज्ञों के हाथ बिक चुके हैं। 
इस अयंकर अपसान का बदला लेने के लिये ही अकबर की 
आज्ञा से कुम्भक्मेर पर चढ़ाई कर दी गयी और हल्दी घाटी 
का इवतिदास-प्रसिद्ध युद्ध हुआ | शाहजादा सल्लीम इस सेना के 
प्रधान समापति थे | 
. प्रताप के पास केबल २२ हज़ार की अशिक्षित पर देश- 
भक्ति से ओत-ओत छड़ने वालों की सेला थी। मुगालों की सेना 
लाखों की तादाद में थी | प्रताप ने इस युद्ध में कमाल की बीरता 
दिखलायी । उनका घोड़ा केवल अपनी चतुराई, फुर्तीज्ञेिपत तथा 
बीरता के कारण इतिहास में अमर हो गया है। पर भताप 
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काक्नी घायत्न हो चुके थे और शरीर से काफ़ी रक्त जा चुका 
था। राजपूतों के (४ हजार सिपाही काम आ चुके थे। इस 
समय काला सरदार मे प्रताप से आग कर उसका बल्ष पहल 
लिया ओर अपना वबख्ध उन्हें पहना दिया। प्रवाप का रणक्षेत् 
मे हट जाना ही उचित समझा गया। मुग़ल्ों ने प्रताप समझ 
वार भाला सरदार को मार डाला | इधर राशा को भागते हुये 
सल्वीम ने देख लिया और उसे मारते के लिये दो सिपाई। 
दोड़ाये पर इस अबसट पर शक्तम्रिद् का आातुप्रेम तथा देश 
प्रेप्ष आगृत हो उठा। उसने उन दोनों सिपाहियों को भार छर 
आपसे भाई से चरण पकड़ कर जचमामाँगी और उनके साथ 
हो गया । हल्दी घादी क्री विजय मुग़ल्ों के लिये बड़ी संदृगा 
पड़ी उनकी सेत्रा का बहुत बड़ा हिस्सा तबाइ हा चुका था। 
पर, राणा ग्रताप का तो जो कुछ था, सब इज युद्ध में स्वष्द 
हो गया था | घनका. इस समय यदि कछोई सच्चा सहायक साथों 
था तो भील जाति के लोग । भीजों ने राण का बड़ा साथ दिया 
ओर उनके साथ काफ़ी संकट भी केला था। इसी बीच सूल्ा 
पड़ जाने के कारण कुम्भलमेर के निवासियों को बड़ा कष्ट 
घठावा पड़ा । राणा को मजबूर क्रिल्ला छोड़ता पड़ा और सुगवों 
ने इसे भी हथ्षिया लिया | इसकी रक्षा करते हुए, किसे के 
सूबेदार शोशित गुर सरदार मे जान दे दो | चिराश्रत्र राणा 
दर-दर ठोकरें खाने लगे | बाल्च-वब्चों को तो भीज्ों के पास 
छाड़ू दिया था। इधर-उघर वे मांगते मेवाड़ पहुंचे। यहाँ पर 
उनके पूछजों के बृद्ध मंत्री भामाशाह रहते थे। भामा से एक 
बड़ी थेल्ी लाकर राणा के चरणों में अर्पित करके कहा कि 
आपके पूवजों से श्राप्त मेरे पास इतना घन है कि श४ हजार 
थी सेसा ११ बे तक रखी ज्ञा सकती है । आप इसे अपना घन ' 
स्वीकार कर राजपूतों की रक्षा कीजिये । 
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भामाशाह के इस अशभ्तपू्व राष्ट्रीय दान से राणा के सत्य 
संकल्प को बड़। हृढ़ता तथा सहायता प्राप्त हुई | राजपूच पेन 
फिर एकन्रित हुई । मुग़लों पर आक्रमण हुआ । उदयपुर 
कुम्भलमेर आदि पुनः राणा के अधिकार में शा गया | चिलो 
को छोड़कर सम॒चा मेबाल आजाद हो गया | राणा की तपरुय' 
अंशल: पूरी हुई । 

पर उनके वास्तविक संकल्प की पूर्ति अथोत्‌ चित्तौढ़ ५ 
आझशिकार न हों पाया | इससे राणा के हृदय पर काफ़ी चोट 

गी और वास्तव में चित्तोड़ वापस से ले सकने के दुःख से है; 

उसकी सृत्यु हो गयी अन्यथा वे काफ़ी लम्बी अवधि तक शासन 
करते | मरते समय वे सरदारों से चित्तौड़ को स्वतन्त कराने 
का अश्ुरोध करते गये ! 

खीर प्रताप की यही संज्ञिप्त जीवमी है। इनका एक एक 
काथ देशभक्ति तथा हिन्दू जाति के प्रति अद्म्य ओम का 
प्रियायक है। उनका जीवन लड़ते ही ढहाड़ते बीता और राज 
सुख वास्तव सें कभी न मिला | पर शेसा ही जीवन याश्विक्त 
जीवन है। प्रताप अमर हैं। संमार पनकी कीचि कमी नहीं भज्ञ 
सकता है। मेवाड़ का इतिहास जब तक हमारे ऐतिहासिक 
गौरण के लिए विद्यमान है, अताप का नाम हरेक मारतीय का 
जबान पर होगा | ह 
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एगाल साम्राज्य के प्रारम्भ काज् में बिहार में एक सत्तन्न 
का उदय हुआ था जिसने अल्पकांल में, कठिनाइयां को चोरदते 
४० सूर वंश की स्थापना की थी और इस प्रकार के शासम 
सुधारों की भींच डाली थी, जिले पर अकबर के नवरत्तां ने 
शानदार मुगल शासन का संबन खड़ा किया। इस राजसीतिक 
नक्षत्र का उदय बालक फ़रीद के रूप में हुआ था जो आगे चल- 
कर शेरशाह के नास से भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हुआ | 

शेरशाह का बचपन का नाम फ़रीद था; उसके पिता का 
सलाम इसल था | दस्तन्न के पास सहसराम के निकट दो परगने 
की जमींदारी थी । दुभाग्यवश पिता से करीद की प्रारम्भ से दी 
अनवन थी | इसका कारण था हसन द्वारा अआपनो पत्ती की 
अबहेखता जो मातुभक्त फ़रीद के लिये सबंधा असझछाय थी'। 
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बालक फरीद एक दिन साहसिकता का सम्गज लेकर औनपुर के 
शासक के दरबार में खड़ा हो गया | अआमिलखा ने उसकी क्रीमत 
को पहचाना | छगशग चार झ्ाज के बाद फ़रीद ओर उसके 
पिता के बीच सममोते की बींब सी पढ़ी और हसन ने अपने 
हछड़के को होनहार समझ कर उसे रिथासत का निरीक्षक नियुक्त 
किण | लवथुवक फ़रीद का आदशेबाद उसी समय से जागरूक 
था । उससे घोषित कर दिया कि हर एक शासम की नीचे न्याय 
पर कायम होती चाहिये ओर मेरी यह सबने बड़ी कोशिश 
होगी कि में न्‍्याय और इंसाफ के गार्ते पर चलता रहेँ । ऐसी 
ही घटनाओं के कारण “होयमहार बिश्यान के होत चोकसने पाता 
की याद आजातोी है। फ़रीद अपने कार्य को योग्यव!पुथक सँभादा 
गहा था, परन्तु इसे शाब्वि कहाँ | पिता से फिर झगड़ा होगया 
आर उत्साही फ्रीद ने बिद्वार को उठती हुई सेनिक शांक्त के 
केन्द्र, बहादुरखां लोहानी के साथ सम्नफोता कर लिया। इसी 
दशा में एक दिन बह अपने मालिक के साथ शिक्षार के लिये 
जंगल में घुसा | बहादुर खा लोहानी घने जंगल की छाँद में सो 
रहे थे कि एक शेश ने गरजल कर आक्रमंशा कर दिया। फ़रीद ने 
ऋपली वलवार से शेर का काम तमाम कर दिया। इस घढना 
से उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ | गौरव की उस पर वुष्टि 
हुई | उसने अपना जाम शेरसों भहण कर जलिया। छुछ दिलों 
बाद परिस्थिति बश कड़ा के सुल्तान जानिद के पास फ़रीद को 
शरश लेनी पड़ी | कड़ा के सुनेदार की संरक्षता भें ही शेण्ख्नाँ 
मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सम्पक में आया। बाबर 
से प्रसन्न होकर शेरखा को बिहार में एफ संभिक पदाधिकारी के 


रूप में नियुक्ताकिया । 
शेरखों की महत्वाकोत्षा सेनिक पदाधिकारी के पद से संतुष्ट 


होने वाली नहीं थी। शेरखाँ का विश्वास था कि भमुगल्ों को 
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भारतबंध से उखाड़ कर फ्रेंका जा सकता है । बाबर मे शेरखः 
के मुख की रेखाआ। से महत्वाकाँज्ाओं होने वाजे विश्फोद को 
हचान लिया | शेरजाँ ने फ़ोरन दिल्‍ली छोड़कर विद्दार के 
किये प्रस्थान किया | महसूद लोहानी के यहाँ शरण ली | लाहनी 
की मृत्य हो आने के पश्चात्‌ शेरसाँ ने इसकी रियासत पर 
कड़ा का लिया | और पक प्रकार सी विद्ार में अद्वितीय दो 
गया । चुनाग्गढ़ के रक्षक की विथवा स्री, लाडू मलका से शादा 
ऋरके शेरखाँ ने चुनारगढ़ और 4हाँ के तोन भी मन खोने पर 
आधिकार पाया | इस प्रकार शेरखोँ के पाल द्रव्य ओर शक्ति 
दोनों का बल्न हो गया , ; 

सन्‌ १६३० के दिसम्बर में बाबर की सृत्यु हुई । हुमायूं 
गहदीनशीन हुए । अपने भाई कामशाब के विद्रोह से हुलायू' का 
प्ररच्यिक //सनकाल ग्रसित सा ईीरहा। कामरान के विद्रोह 
को दबाकर हुमायू' ने शेरस्राँ की शमशीर को तोड़ना बाद्दा। 
अब शेरखाँ बंगाल के मुहम्भदशाह पुलिया की राजधानी गो ड़ 
को बेर रह्ढ था, पूरब की ओर से हुमायू' ने आक्रमण कर 
व्या । हुसायू ने चुनारगढ़ फ्वह कर जिया, परस्ु शेरखा भो 
गीड़ १२ अपना सोडा गाड़ चुका था। ओर साथ हं। झनहोंने 
राइतासगढ़ पर भी क़ब्जा कर सिया। इसी बीच में बरसात 
आ गयी । चारों ओर पानी ही पानी दिखायी देते लगा। आगर 
में हुमायू' के भाइयों ने फिर विद्रोह कर दिया । इंसलिये हुमायू 
को पा लोटना पड़ा | कूसा नामक स्थान पर मुराज अक्रगांच 
फ्ौजों को मुठभेड़ हुई | शेरत्ाँ ने रणकोशल के साथ पीछे से 
धाक्रमण किया । हुमायू' ने गंगा के शरवाहू में कूद कर आन 
बचाया और जैस समवान ने छलकी जान बचाने के लिये हा 
एक भिश्ती को यहाँ पर भेज्ञ दिया था। शेरखाँ शक्तिशाली 
होकर शेरशाह होगया और उसने अपने आपको बंगाल, बिहार 


( २९०८ ) 


'पोर जीनपुर का शासक घोषित कर दिया। उसने अपने को 
तरूतलशीन थी फिया । सात दिल तक नसंगाड़े बजते ४ 
छोर दूर दुर भान्‍्ता स अफगान बहादुर आकर जात आर 
गाते रहे । 

दूसरी आर हुमायू' भी चुपचाप नहीं था। उससे एक दूसरी 
(गद्य सेना तच्यार की। बिक़माम में इन दोनों लबाओं की 
मुठभेड़ ह। गयी और शरशाह की विज्यम बढ़ी आसानी के साथ 
हागथी | हुमायूं भागऋर पंजाब पहुंचा परन्तु शस्शाह क्की 
चमकती हुई दल्वयार उसका उह्धाँ भी पीछा करती हो रही । 
सिध तक शरशाह ने पीछा कया। शम्त में हुमायूं की भारत 
जोड़कर वान्चार में शरण लेगी पड़ी | 

हुआयू' के पत्चायत के पश्चात्‌ शरशाह्‌ भारत का सम्राद 
इदोगया | परन्तु अभी राध्य का बहुत सा संगठन कार्य वाक़ी 
था | छच्तरी भारत आर राजपूताने की बहुत सी शांक्तवाँ सर 
उठाए हुए चुनावी दे रही थीं। मालवा में पूरनमल ने अपनी 
चाक़ेत बेहद बढ़ाली थी। शरशाह ने पृर्नभल की शक्ति क 
रणकोशल्न ओर चाल्ाकी से छित्र सित् कर दिया । मध्यमारत से 
शेश्शाह जोधपुर के लिये चला | राजा माह्नदेव रणकुशल थे | 
पन्‍होंन हट कर उससे मोचों छिया। परन्तु शेश्शाह भी कम 
कुशज्न नहीं था | उसने आल्ली चिंद्ठियाँ ल्लिखवाकर मालदेब की 
सेना को इलोस्साहित और अब्त में पराजित कर दिया। इसके 
पश्चात्‌ काह्िज्र गढ़ की ओर शेरशाइ की दृष्ठि घूमी | शेरशाह 
ने कालिजर्गढ़ के जीतने के लिये सभी प्रयत्न किये । राजपूत 
भी डर कर लड़े । इसी युद्ध में लड़ते लड़ते शेरशाह का देह्दान्त 
होगया | अन्तिम कणों में इसे विजय का समाचार सिज्ञ गया 
था । उसने कहा, “अल्लाह की रहमसत है” शोर फिर बह्चे कभी 
न बोला । 


( ५४०१ 9) 


शेरशाह के शौयपूण जीवन का अन्त केवल पाँच बष 
शासन करने के पश्चात १४४४ इस्बीय में हो गया। उसका 
रखकोशत ओऔर जवॉमर्दी अद्वितीय थी। परन्तु इससे भी 
अधिक अपने शासन सुधारों और असीस न्यायश्रियता के 
कारण उसका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा 
ज्ायगा | जहाँ पर आराजकृता थी, उसी उत्तरी आर मध्यमारत 
भे शेश्शाह से सुदृद केन्द्रीय शालन की स्थापना की । सारे 
शासन को इकाई एक परगना था जिस पर शासन करने के 
लिये शिक्षदार, अमीन अर दो कारकुन कलक नियुक्त किये 
गये थे | इन सभी अफसरों छा तबादला निर्यामत रूप से किया 
जाता था। शेरशाह ने बड़े बड़े र्वतन्च पं बच्छक्ूल सूबेदारों 
का खात्मा सिबा पंजाब और सीमाम्त प्रदेश को छोड़कर सब 
हझगह कर दिया था। थंद अवश्वर मसिल्वता तो पंजाब भी घुधघर 
जाता । सभी बड़े अफसरों के नीचे कास करने वाले सिपाहियों 
फी एक फ्रेहरश्स्ति तैयार करवा ली गयी ओर उनके चोड़ों को 
दुशणी काश दिया गया। इस प्रद्नार की फ्लेहरिस्तों से बगावत के 
मौके कम्म होगये । 

शेश्शाह ने शासन को बजाय घार्मिक स्वरूप देने के शाह नेतिक 
रूप दिया | यही उसकी महानता थी। उससे हिन्दुओं को इसेशा 
प्रोत्साहन दिया और घम के सास पर बलको कभी तंग लई 
किया । उससे बंगाल से उप्तरों सीमान्त तक एक बड़े राजपथ का 
निर्माण किया जिस पर अध्याससत्राँ के शब्दों में एक घुढ़िया भो 
अपने सर पर गहनों की पोटरी रखे हुए, निष्केटक यात्रा कर 
सकधी थी ओर इसी सड़क का आधुर्तिक स्वरूप आंड दूछू रोड 

। लाहीर से सुल्तान तक, ओर जआागरे से बुरहानपुर तक भी 
शेरशाह ने सड़कों का निर्माण कराया था। इन सड़कों पर 
सरायों, वृक्षों और कुओं का बहुत ही अच्छा प्रबन्ध था | 


( ९०४ ) 


शेर्शाह का जाम लगान सम्बन्धी सुधारों के हछिये एड 
सिक्के के ऊपर की इबारत के लिये सदा स्मरणीय रहेगा। 
अपने ग्रारस्थिक जीवन में ही सहसराम की जमीदारी में लगाम 
सम्बन्धी जो प्रयोग किये थे, उनका दिहली पर क़ब्ज़ा करने के 
बाद, धसने प्रोढ़ स्वरूप दिया। भूमि का चप्पा चप्पा नाप डाला 
गया, परगछा का शमीन, स़गान संबंधी सासक्षों का अधिकारी 
घोषित किथा गया, और उसने हर एक छाश्तकार को एक 
पढ़ा दिया, काश्वकार सीधे छामीम को अपना क्गान चुकाते थे | 
हर साल लगान भिधौरित कर दी जाती थी । भूमि सम्बन्धी 
छोडे छोटे टैक्स रद्द कर दिये गये | टोढश्मल ने इन सभी सुधारों 
को और भी विकसित रूप दिया शोर बहुत से अशां में बिटिश 
सरकार भी शेरशाह द्वारा निधोरित पथ का अम्ुकरण करती है । 
याँदि उसके निर्दिष्ट पथ पर पुरी तौर से चला जाता वो जमीदार। 
प्रथा की बहुत सी कुरीतियों का जन्म ही नहीं होमे पाता । 

शेश्शाह ने सुद्रा सम्बन्धी सुधारों में भी दिलचस्पी दिखाई | 
उसके जमाने का चाँदी का रुपया आजकत्तन के चाँदी के रुपये 
के ही बराबर था | उन सिक्का पर लागरी और फ़ारसी में 
छत्तर अंकित थे। यही पद्धति मुगल सिक्कों में भी आरी रही 
ओर इंस्ट इन्डिया कम्पती ने भरी शोरशाह के सिक्कों की रूप 
रेखा का अनुगमन किया । 

शेर्शाह शेर-दिल्ल शासक इंने के अतिरिक्त दूरद्शी 
व्यवस्थापक ओर अज्ञावत्मज्ञ राजनीतिक्ष भी थे। और इन्हीं 
कारणों से उसे अपने जीवन काल में इतिहासकार अब्बास खाँ 
श्र उसके बाद श्री कानूनगां से लगाकर सभी ऐतिहासिकों 
की अशंसा प्राप्त हुईं है । 

शेर्शाह बाध्तव से शेर था । 
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शाहआहों 

आगरे के किले के एक कोने में सोती मध्चिद है। इसके 
हरएक पत्थर में अदूसुत आक्ेश है| एक रहत्यमर्यी आत्मा 
का स्पंदत इन स्वत पध्यरों में ध्वतित होता रहता है। बाहर से 
प्रोती मस्जिद भठ्य जहीं मालूम पड़ती, परन्तु अन्दर मबेश 
करते ही देखने बालों के वित्त को एक शास्त, छदाप सौन्दर्य के 


इशल होते हैं। . 
इसी मोती मस्जिद में भारत सम्राद शाहजहाँ ने अपने 


अन्तिम दिवस ब्यदीत किये थे और उसके हाथ अल्लाह ताला 


की इबादत के लिये ऋपर उठे थे । 

यह संभव है कि शाहजहाँ अपने पूर्व आर मुगल 
साम्नाध्य के संस्थापक बाबर की तरह बीर न रहे हो परन्तु 
व्तियर ओर टेवर्नियर से लेकर सभी तत्काज्ीन इतिहासकारों 
की सम्मति में, शाहजहाँ का शासनकाल बहुत ही वेंभवशाल्ती 


था और उसके समय में मुगल वास्तु एवं स्थापत्य कल्ला अपने 


ह अल | 


चरम उस्कर्ष पर पहुंच गई थी | शाहअहाँ ने अजारंजन हे कली 
कोई कसर नहीं बठा रखी और यदि हम असर इतिहासकार 
एलफिंस्दन के कथन पर विश्वास करें ता हूम्मीीे अह सानसा 
पड़ेगा कि सुख और समृद्ध के बिचार से शाहजहाँ का शासव- 
काल अहिवीय था। गुराल साम्राज्य की करोड़ों जनता के लिये 
शाइजहाँ अपनी एढ़ न्यायग्रियता के लिये पसिद्ध थे। इतिहासकार 
मसुककी ते इस बात की ताईद ही हे कि शाहजहों जन केवल बड़े 
खपरायों पर कहा देख देते थे, वरल, अपने आधीय पदाषका- 
दिया के छोटे छोटे आपरा्थों को मो सजरण्दाज़े नहीं करते थे । 
शाइजहाँ का शासनकाह बाहर से आने वाल्ले बिदेशों यात्रियों के 
बृततान्यों से प्रसिद्ध है । फ्रांस के देनियर और बर्नियर का उल्तेस् 
ऊपर विद्या जा चुका है। इन लोगों ने शाहजहां के अन्तिम दिवेतों 
का थी वर्गान किया है । इटज्ी के कुछ आदमी इनके तोपखाने भ 
भरती हो गये थे। उनमओं से एक ने शाहजहाँ द्वाश बरते गय 
उस रोलक उपायों का बणन किया है, जिनके हारा यह गहरे 
से गहर अपराधों का पता छगा लिया करते थे | इसीलिय जब 
मोती मस्जिद में शाहजहाँ की मृत्यु १४ दिवस की कष्ठपुण 
बीमारी के बाद हुई, तो सारे देश के हृदय से एक कबण क्रंदन सा 
जठा था एक इतिहासकार से लिखा है कि जिस समय उसको 
मृत्यु का लस:चार फेज, बल्त समय सुगलों के आधान हर एक 
शहर आर हर एक बाजार एवं हर एक गली से शोकपुण 
ध्वनियाँ झासमान की श्रोर बढा थीं | 

शाहजहाँ का बचपन शान-शोकत से कटा था । इनमडी दादी 
इनको बहुत चाहती थीं, और ग्र॑म॒ से 'खुर॑स' पुकारा ऋरती थीं। 
खुरम के शाब्दिक मात है प्रसन्न' | प्रसन्न चित्त होने के अतिरिक्त 
शाइजाबे के ऊपर उसके बाबा बादशाहू अकबर की बड़ी ही कृपा 
टरष्टि थी। उस भोरबशाली की यहां आकांक्षा थी कि खुरंम 
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अपने पिता जहाँगीर से अधिक व्यवह्यारिक ज्वोर कुशक्न निकल्ले। 
सल्िये हिन्दुस्तान के कीने कोते से अच्छे उस्ताद बुलाकर 
खुरम को पढ़ाने के लिये रखे गये । बादशाह छाकबर का स्वष्न 
कूठा नहीं निकला | शाहजहाँ अपने पिता से अधिक कक्षाप्रिय 
ओर भाथ हो अपेक्षाकृत कुशल शासक भी सिद्ध हुए | 

भा, सब १६१२ में खुश्म की शादी आसफ खो की लड़को 
आजु मन्द बानू के साथ हुई। इस शादा के साथ शाहजहों के 
भाग्य का पासा पल्चट गया । आसफ जा को लुन्न-छाथा में खुर 
को प्रगति शीक्षता के साथ होने जगी।! आसफ खा की बहन ही 
यूरजहाँ थी। और सलतनत-ई-जहाँगीरी में मूरजहाँ का जो 
स्थान थ।, उसको सभी जानते हैं। शाहजहाँ खुरंश का भाग्य 
तारा चमक रहा था। बह सेवाड़ के खिलाफ युद्ध करन के लिये 
भेजे गये और सेवाड़ गे सफलता ग्राप्त करने के बाद दक्षिण 
भेजे गये । उस समभ्मय दक्षिण में अक्तिक अम्बश का योखबाला 
था | परन्तु दक्षिण के शासकगण शाहजहाँ के इकबाल से मोहित 
हो |ये । मक्तिक अम्बयर ने भुगन्न जागीरें लौटा दीं। बीमापुरी 
परदितशाह् स्वर्य वेशकीमतों सोंद जैक इसके सामने बपश्थित 
हुए! । इन घफणताओं 7 तील सा तंक शाह अहों बरी 
में ही रहे । दरबार में उनका रोब बढ़ गया था। नूश्यहाँ शी 
इनसे जलने लगी थी | शाहमजहां से बिद्रोह कर दिया और जहाँ- 
गीर सख्त नाराज द्वोगये। कुछ समय फे लिये शाहजहाँ को 
दक्षिण की ओर भागतवा पढ़ा और अपने पहले के दृश्मन 
मलिक अम्बर के यहाँ शरण लेती पड़ी । इसी समय, आसफ़रस्रोँ 
की सिट्ठी उन्‍हें सिल्ली । जहांगीर का जीवन-सूर्य डूब चुका था । 
चिट्ठी म॑ लिखा था कि जलल्‍ूदी उत्तर की ओर आज | शाहजदाँ . 
शपमने श्वसुर की सहायता से तख्तनशीन होगये । 

शाहजरहाँ खुरंम की महत्वकोज्षा तो पूरी हो गयी और वह 
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शाहजहाँ हो गया | परन्तु, अभी जिद्ोहियों का सर कुबलने के 
लिये काम बाकी था । खान जहाँ लोदी, बुन्देश नरेश जु कालि]ह 
ओर सौजूरपुर के जमीदार बगेरह विद्रोह का सोडा फड़रा हे 
थे। शाहजहोँ मं इन सबको कुचल कर बल्ब शोर बद्ख्शा को 
ओर नजर बठायी | अकबर ओर जहाँगीश दोनों चाहते थे [क 
आअगलिया झंडा इन दोनों स्थानों पए फिर से फहराने क्रे। 
शाहजहाँ की यह इच्छा स्वाभाविक था। बहण ध्योर बदख्शा 
इत्यादि स्थालों पर शाहजहाँ के पूर्वओं को तक़वारें चसक कर 
अपना शासन जगा चुकी थीं। परन्तु बहुत व्यग्ग करते के बांद 
भी दुभोग्यव्श शाहजहाँ को वहाँ सफल्नता नहीं शिज्ली । फंधार 
को मी बह जीतना चाहते थे परन्तु यहाँ भी इसकी विश्ञय 
कामनां सफल नहीं हुईे। ह 

यदि पश्चिम में जाइजहाँ को सफल्नता नहीं मिल्ली तो दक्षिण 
मे उन्‍हें आशार्तत सफल्लता सिल्ली । मलिक आम्बर को सत्य के 
पश्चात्‌ मिजञामशाही का बुरा हाल था। बीजापुर के सुल्तान के 
खिलाफ और मुगलों के खिल्लाफ भी शाह जी ग्ोसला खिर डछा 
रहे थे। शाहजहाँ ने एक चड़े लश्कर के साथ स्वयं दक्चिण पर 
आक्रमण कर दिया । शाहू भी को दबा दिया गया | आदिलशाह 
( बोजञापुर ) ने आत्म सम्रपंण कर दिया और गोलकुंड। के 
कुतुत्रशाह् ने थी आगे बढ़कर शाहजहाँ का स्वागत किया । इस 
भकार दक्षिण की समस्‍या को शाह जहाँ ने सुज़्का दिया और 
ओऔरंगजेब दक्षिण के सुबेदार नियुक्त कर दिये गये । 

ओरजजेब की नियुक्ति के पश्चात्‌ भी दक्षिण में शाम्ति 
सही थी। इधर शाहजहाँ का भो स्वास्थ्य बिगढ़ने लगा और 
'सनू १९४७ की छुठी सितम्बर को यह समाचार फैल गया कि 
बादशाह की तबियत बहुत खराब है । कुछ दिनों बाद ही यह्द 
भी समाचार बिद्युत्‌ की तरह फैल गया कि बाइशाह का देहान्त 
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दो गया और यह गत्यु 8ई शौरक्जेब के केद्खाने में-मोतो 
मस्जिद में लजस्बन्दी को हालत में सम्रादू के बुढ़ापे में सत्यु के 
नी वर्ष पूष, झोरदजेक ने पिसा के विरुद्ध बलवा करके, अपने 
सब साइयां को मार डाला, पिना को बन्‍्दा कर दिया और स्वर्य 
सम्रादू बन बैठे । थढ़ि शाहजहाँ के ज्येष्ट पुत्र दारा गद्दी पर 
बैठते तो मुगल माश्माज्य का इतिहास ही और होता | 

शाहजहों का जीवन भी उतार चढ़ाव की अजीब कहानों है । 
जिस व्यक्ति ने सारे मुगढ़ा साम्राज्य पर पिवा की तरह शासन 
किया हो, असी को अपने जोचन के नो बषे इस कशणासनक 
परिस्थिति में गुजरने पड़े, इस ते बढ़ कर दुखद ओर हो ही किया 
सकता है | 

शाहजहाँ कह्ना मियता का सबसे उदाच उदाहरण है ताज- 
सहल जिसे कल्लाकार्रों ने संगमरमर में लिखित एक कविता 
कहा है। दिल्‍ली में जो दोवाम-ए-खास शाहजहाँ ने बनवा 
था, वह भी आदितीय है। इसके ऊपर ठीक ही ख़िखा हैं कि 
“यदि कहीं सटगे है तो यहीं है। यहीं है, यहीं हे ।? यदि जहाँगीर 
के काल में चित्रतत्ला की उन्नति हुई तो शाहजदाँ के जावन में 
बास्तु और स्थापत्य कल्ला को अभूतपूर्व उन्नाव हुईं । 

ताज्षमहल मुभवाजमहल् को स्थृवि में शाइजढों द्वारा बढ़ाय। 
हुआ रबेत प्रस्तर्तत अध्यदान हे. जिसकी ज्योति कभी धूमिल 
नहीं होगी | इसकी पश्चीकारी, इसके अन्दर विकसित होने बाली 
कला और कारीगरी सभी असूत पूर्वे है। बर्नियर, हेवेल्ख, 
फाा सम, इत्यादि ऐेतिद्वासिक्ों और कल्ला प्रेमियों ने इसकी भूरि 
भूर प्रशंसा की है। बर्नियर ने तो लिखा है-मिश्र के पिराभिडों 
से मैं ताजमहल की अधिक शदुशुत संममता हूँ । 

यदि शाहजहाँ ने कुछ भी थे किया होता, सिफेताज का छी 
निर्माण कराया होता तो मी वह भारतीय इतिहास में अमर दाते । 


जज « 
5 किम. 


शिवाजी 


भर यदुनाथ लस्झाण के शब्दी मे, शिवाजी थे यह सिद्ध कर 
दिया था कि आधुनिक हिन्दू आति मत बहाँ हैं. ओर बह एक 
साखाज्य की स्थाएना कश सकती हैं, शसका सुखगठन कर सकती 
है, एक बिशाह्न सना रख हाकती है ओर पाश्यात्य शाक्तय | 
सी सोचा ले सकती है शियाती आस अपने शुरू समर्थ राश- 
दास के व्यवहार्कि शिष्यों में थ। दक्षिण के हुद्थ मे हिन्दू 
नचजागरण की जो ज्योति अत रही थी, पंघरपुर के संतों की ओो 
बाशियाँ गूंज रहीं थीं, आहाण और गो की पविन्नता के जा 
आदेश कितिज पर छा उहे, थे, उन सबका प्रभाव शिवाजी फे 
जीवन में सप्ठ रूप से परिल्कक्षित होता है । शिवाजी नवजागगर गा 
के अग्रदूत थे । 

शिवाजी शाह जी भोसले के पुपुत्र थे । शाहजी अपनी उत्प्ति 
उद्यधुर नरेश के वंश से जोड़ा करते थे। शिवाजी के पितामह 
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मोज्ञजी बहुत ही बीर पुरुष थे और उन्हें अद्दमद्नगर की 
रियासत में एक जागीर मिली थी | मोलजी के लड़के शाहजा को 
बीजापुर रियासत ने अपना संरक्षण दिया और इस अकार शाहजी 
को उच्नत्ति करने का साधन प्राप्त दो गया | शाहइजी भी स्वतब्त 
अरक्ृति के मनुष्य थे | इसलिये बीजापुर नरेश ने एक बार उनको 
फ़ैद कर लिया | इस पारिवारिक सकठ के अवसर पर शाहजी 
ने अपनी पत्नी जीजञाबाई ओर अउसे विश्वस्त ब्राह्मण मित्र 
दादाजी कोंडदेव के साथ. अपने पुत्र शिवाओ को पूना के पास 
के ध्थान में से दिया। यहाँ बोजापुरी सल्तनत के कु टलक्ष प्रभाव 
से दूर शिवाजी ने कॉडदेवजी के चरणां में बेठऋर शूशता को 
शिक्षा महण की | कोंडदेवजी के हृदय में महाराष्ट्र के गोरवपूरों 
स्वृष्त जाग रहे थे, उन्होंने बात्क शिवाजा को महाराष्ट्र का रचा 
लीची भूमि पर धघूसने का काफ़ी मौका दिया और शिवाजी के 
हृदय में देश भेम कूट-कूटकर भर दिया। सभी शर्तों और 
आयुधों की शिक्षा भी अपने गुरू से शिवाजी को मिली ! शिवाजी 
के जावन पर दूसरा और अपने गुरू. से भी अधिक महत्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ा अपनी माता जञाजाबाई के चोर स्वभाव और उनकी 
आम्तरिक बेदना का | जीजाबाई को एक सौंत मी थो। शाहजा। 
का व्यवहार जीजाबाई के प्रति बहुत अच्छा नहीं था, इपलिये 
माता और पुत्र पूता के शान्त वातावरण में एक दूसरे के बहुत 
पास आगये | माता ने बाज़्क शिवाजी को शूर्वोर बचने की 
शिक्षा दी और यंही कहा कि सारा मद्ाराष्ट्र शक्ति पूजा से ही 
महान राष्ट्र बन सकता है | ऐसी ही शिक्षा नेपोलियन को अपनों 

माता से सिल्ली थी । हा हि रा 
जब शिवाजी १८ साल के हुए तो उनके सामने सबिष्य का 
गेडदेव की मृत्यु हो गई और 


प्रश्त आायां। सन्‌ १६४७ में दाठा १ 
शिवाजी ने तोरण के क्रिजें पर श्षिकार कर किया। कुछ: ही 
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दनों बादू, कोदन और पुरंदर के क्िल्लों प॥ श्री शिवाज्ञो का 
ऋण्डा फहराने ल्गा। इस प्रक्रार शिवाजी ने बीजापुर के 
उुहम्मद आदिलशाह को करारी चपत दी । 

उसके बाद पश्चिमी घाट पार करके, कल्याण को ओर 
शवाजी ने प्रस्थान किया । आदि्लिशाह ने कोॉकड प्रांत में शिवाजा 
मै गति को देखकर शाहजी को क्रेद कर क़िया। शिवाजी ने 
हरन मुग़लों स ल्लिखा-पढ़ी जारी करदी ओर कूठनीति से अपने 
पता को छुड़ा लिया | कुछ दिनों तक अपनी शक्ति सुसगद्धित 
उसने के पंश्चातू शिवाजी ने मुराज्ञों पर भी आक्रमण शुरू कर 
दया । उस समय बाज्ञापुर और मुगलों में युद्ध हद रहा था। 
शवांजी ने मौका अच्छा समभकर मुग़ल्लों की सीसा में घुसकर 
[रे कोंकड पर अपना अधिकार जमा किया। बीज्ञापुरी यही ता 
बहले थे कि भुगक्षों की हार हो, परन्तु शिवात्री को दिन-रात 
ढून वाली अत से वे भी हैरान थे। उन्होंने अफज़लखस्राँ को 
(सल्विये भेजा कि वह उन्हें फुललाकर गिरफ्तार कर ने | शिवाजी 
कफ़ी सतक थे और उन्होंने अपने बबनख से अकग्नलबाँ 
का बंध कर डाला | चसके बाद डाहांने पन्‍्हात्ा पर कंठजा कर 
लिया । बीजापुर नरेश ने तंग आकर उत्स सम्धि करती । 

ओरगज़ ब ने देखा कि दक्तिण में मराठों को शक्ति बढ़ रहो 
है इस क्षिये बसने शायस्वालों की सेजा । पर इस शायस्ताज्ों को 
छझपना एक कटा अंगूठा तम्बू में छोड़कर भागनां प्ठा | श्री 
जयशिह को भी दक्षिण भेजा गया और उस शजपूत प्रधान ने 
यह वादा कि शिवाजों आगरा चलें, सन्धि कर हें ओर रक्त की 
नदी ने बहे | व आगर। गये। वहाँ पर इनकी बेइदझुजतो को गयी 
ओर फ़रैद कर लिए गए। पर मिठाई की टोकरी में कद दोका< 
ये बाहर आ गए, और खारा उत्तरों भारत घूमते हुए दक्षिण 
पहुँचे । ओरंगजओ थ. ने चिढ़कर फिर शाहजादा मुझज्लम और 


( ११९१ ) 


जयसिह को भेजा परन्तु थे लोग भी झिवाजी के विरुद्ध कुछ न 
फर सके ओर अनिष्छापूर्वक इस मराठा को राजा का पद देना 
ही पड़ा । शिवाजी अहमदनगर इत्यादि रियासतों में खुली बोर 
से चीथ वसूल करते रहे | खानदेश में १६७० में उन्होंने आक्रमश 
किया । सूरत के बन्द्रगाह पर भी मगवा कूडा दो बार फहराया 
गया । बुन्देलबीर छुत्नसोत्ष ने शिवाजी के प्रोत्साहन से अपने 
प्रदेश से मुग़ल सेनाओं को मगाना शुरू कर दिया था । 

सन्‌ १६७३-७७ में ओरंगज़ब को अपने शाब्य के उत्तरी 
पश्चिमी सीभांत को ओर सेनायें भेजनी पड़ों। शुभावश्तर पाकर 
शिवाजी से भी अपने को स्वतन्त्र राजा घाषित कर दिया और 
१६७४ में रायगढ़ में बहुत घूमघाम के साथ इनका राष्यामिपेकऋ 
संस्कार हुआ | इंस्ट इंडिया कम्पनो का एक दूत भा इस अवसर 

पश्थित था । 

सन्‌ १६७७ से १६८० तक शिक्षाजी ने अपनी जलस सेना 
मज़बूत की, अंग्रेजों से भी मोचा लिया | मुरालों की नौसेना को 
तो बहत ही तंग किया जाता था। इसी बाच क्तोटक की ओर 
इस वीर से प्रश्यात किया और वहाँ अपले विता को जागीर में 
से अपना हिस्सा बलपूर्वक प्राप्त कर लिया | जिनी इत्यादि स्थानों 
पर इनका अधिकार द्वो गया, ओर मद्रास होते हुए वे लौट आये । 
बेल्जोर पर भी उनका अधिकार होगया। इस समय शिवाजी 

कीसि अपने उश्चतम शिखर पर थो। मुगल पराजित थे 
ब।जापुर और गोक्षकुण्डा के बादशाहू उनके मिन्न थे परन्तु 
इनके राज्य के अन्तिम दिनों में इसके दोनों पुत्रों में, यानी सम्मा- 
जी और राजाराम में बढ़ा ही बिरोध था और इसलिये शिवाजी 

काफी विन्तित हूं। छठे थे। फिर भी. उन्हें अपने ऊपर ऋोर 

समर्थ गुरू रामंदास के आशीर्वाद' पर विश्वास था। २४ वीं 
आार्चे, १६८० को उसका अहपावस्था में ही देहान्त होगया 


( श९१श ) 


शिवाजी ने मराठों की नया संदेश दिया था और भ्रवत्ञ 
मुगल सांजाब्य से मोचो लिया था। श्री रानाछे ने “महाराष्ट्र 
शक्ति के अभ्युदूथ? जचासक इतिहास में शिवाज्ञी द्वारा प्रचलित 
चोथ ओर सरवेशमुखी की आवश्यकता को भी सिद्ध कर दिया 
है। उन्होंने अपने साम्राज्य के दो भाग रखे थे। एक वह जिस 
पर उन्नका व्यक्तिगत शासन था, दसरा बह बाहरी हिस्सा जहाँ 
के निवासी मराठों के आाक्रमश से बचने के लिये उसको लगाम 
का $ था 5 भाग दिया करते थे। चौथ और सरदेशशुखी 
क्रमशः इन्हीं करों को कहते थे | इस द्वितीय श्रेणी के प्रदेशों पर 
शिवाजी का प्रत्यक्ष राज्य तो नहीं था, परन्तु वे इनके प्रभाव 
जेन्न के अन्दर थे। समय की परिस्थिति ऐसी ही थी, इसलिये 
जो इतिहासकार शिवाजी को पार्बतीय चूहा और दॉकू कहकर 
निन्‍दा करते है, वे तत्कालीन परिस्थितियों और उठते हुए 
हिन्दू जवजागरणश को न समझने के कारण ही ऐसी भूल 
करते हैं । 

शिवाजी का शासन प्रबन्ध भी उत्कृष्ट था। मलिक अर्बर' 
मे लगान कासून में जो सुधार किये थे घनको शिवाजी ने और 
भी वेज्ञानिक रूप में अपने यहाँ इस्तेमाल किया। उन्होंने भूमि 
नापने के छिये काठी मासक एक माप का निर्माण किया। श्र 
अज्ञाजीदत्त की पृख-रेख में लगान का प्रबन्ध बहुत ही नियमित 
रूप से चल्चता था। अपने राज्य में लगान का ६ भाग वे ब्िया 
करते थे; बाद में यह # हिस्सा होगया था | 

शिवाजी ने सारे महाराष्ट्र में दुर्गो' का निर्माण किया और 
उनको हवलदारों, सबनबीस और सरनौबत नामक अफसरों फी 
“देख रेख में रख छोड़ा था। सेना का भी समुचित प्रबन्ध किया 
गया था। ३०,००० से लगाकर ४०,००० तक घुड़सबार भे और 
उसके दुगने पैदल, ऊंट, तोपखाना नौसेना भी थी | 


( ५१३ ) 


उलके शासन की सबसे प्रमुख बात थी उनके अष्ट प्रधानों 
फी सभा आठ मनन्‍त्री होते थे जिनका शिरोमणि पेशबा 
होता था। इसी में न्यायाधीश और सेनापति भी होते थे | ये 
झोग नरेश के सलाहकार थे, बाद में नरेशों के कमजोर होने: 
पर पेशवाओं की शक्ति बह गईं और ये ही वास्तविक शासक 
हो गये | 

शिवाजी बड़े धार्मिक पुरुष थे। पर घर्मान्ध नहीं। समथे 
पसदास के अतिरिक्त मुसज्िम सब्तों के लिये भी उनके हुदय में 
आदर था। मुसलिस घमम भन्‍्थों ओर छ्षियोँ को हमेशा आपने 
अपग्रानित होने से बचाया | आपने द्वी महाराष्ट्र को वया 
जीवन दया और जसता को सच्चा नेतृत्व दिया। पुत्तंगीज, 
बीजापुर और मुगल साम्राज्य के सुकाबिले में कर्णों की तरह 
बिखरे हुए मराष्टों को ऊपर उठाना इन्हीं का काम था। न केबल 
मराठे' एकता के सून्न में बंधे, परन्तु शिवाजी ने उनको एक्च राष्ट्र 
का भी रूप दे दिया। घार्मिक भावनाओं और शोये वृक्ति का 
शद्वितीय संतुल्लन इस महापुरुष में था | इसलिये प्रत्येक भारतीय 
उन्‍हें एक नवराष्ट्र निर्माता के रूप में सदैब आदर की दृष्टि से 
शेसेगा । 


साज॑नरालव अथस 


सन्‌ १६६४ में छुन्नपति शिवाजी ने जिस मराठा साश्राजब 
को स्थापित क्रिया था, उसका पूर्णतः: अन्त सब्‌ श्ूश्प में 
हुआ । पर यह अ्रन्त ओर थी शीघ्र हो जाता याँवि १८ थी सदो 
के “चाणकंय”” प्रसिद्ध राजलीतिज्ञ नाना फणनवीस ने वजनों 
बर्षा' तक भराठा राजनीति का नियंत्रण न किया होता । इस 
एक सहापुरुष की अखर राजनीतिक बुद्धि से अंग्रेज, फच, 
देदरअली, टीपू, निजाम तथा ग्वाज्ियर और इन्दौर के अड्ध- 
स्वतंत्र मराठा सरेश बहुत घबड़ांते थे। पर, भारत के दुभागिय 
से तथा नामा फंशनबीस के दुर्भाग्य से, उनको मंज्रिपद उस 
समय मिला जब अन्तिम योग्य तथा महान पेशवा, माधबराब 
प्रथम का देहान्त हो चुका था। 

शिवाजी के बाद मराठा राज्य के शशव काल में ही काफी 
कगड़े पैदा हो गये थे। उनका पुत्र सस्भाजी औरज्जेब की 
कैद से छूटकर आया और इस बीर ने राजाशम ऐसे योग्य 
व्यक्ति तथा ताराबाई ऐसी प्रतिभाशाली महिला से शासन भार 


( १५१४ ) 


आपने हाथ में ले लिया। पर इससे मराठा साक्राज्य में शान्ति 
स्थापित नहों सक्री। पारस्परिक कूटनीत चह्नती ही रही। 
अन्त में सम्भाजी को औरंगजेब ने फिर पक्टवा लिया और 
सम्‌ १६८६ में यह बोर बुरी तरह से मरवा डाला गया | इसका 
अपराध यही था कि इसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। 
सम्भाजी के पुत्र साह (शिवाजी द्वितीय ) को औरंगजेब मे 
आपते पास ही रख लिया था। “साहु” इनझा पुकारने का नास 
था| इसी नाम से अर॑गजेब इन्हें पुकारता था। 

मुगल साम्राज्य की जड़ को एक दम कमजोर कर जब 
ओरंगजेब का बेहान्त होगया तो साहु अपने राज्य वापस आ 
गये, पर उस समय गद्दी के कई उचराधिकारी खड़े थे | साहु ने 
अपनी सहायता के लिये बालाजी विश्वनाथ को अपना मित्र बना 
लिया । यह कोकेंडी ब्राह्मण राज्य में प्रधाव मंत्री के नीचे मंत्री 
था तथा सन्‌ १७१४ से इस पद पर था। इस पद को 'पेशवा' 
कहते हैं। पेशबा फ्रारसी का शब्द हैं और इसका अर्थ 
होता है भिता' मराठा इंतिहास में इस महापुरुष में बड़ा काम 
किया है । 

बालाजी की अदूभुत प्रतिभा के कारण मराठा साम्राश्य की 
मींब काफ़ी मज़बूत होगयी पर घोरे घीरे शिवांजी का उत्तरा- 
घिकारी नाममात्र को शासक रह गया। बह सतारा में रहता 
और पेशवा पूना में बैठकर मराठा साम्राष्य का संचालत करते । 
सन्‌ १७५० में बालाजी की. सत्य के बाद उनके अत्यंत प्रति भा- 
शाल्री पुत्र चाजीरा4 प्रथम पेशवा बसे। सम (उरष में: राजा 
साह ने शासन का पूरा अधिकार पेशवा को सौंप दिया। 
बाजीराव अपने थुग के सबसे बढ़े पुरुष थे.। इन्होंने मराठा . 
साम्राज्य को बहुत कँँचाउद्धा दिया। निवामशाही इसडे नाम 
से काँप रही थी। उत्तर में दिल्‍ली के संत को कमर है| द्र्ट 


( श१६ ) 


चुकी थी। बाजीराब की सेना सन्‌ १७३७ में दिल्‍ली तक पहुँच 
गयी थी। सन्‌ (७४० में बाजीराव की मृत्यु हो गयी ओर 
उनकी गईी पर उनके पुत्र बालाजी राव बेठे । आप पेशव! वंश 
में सबसे ऊंचे उछे और फिर जीबन का सबसे गहशा घकका 
खाकर, दुखी हृदय से संसार से चले गये । पञ्ञाब और दिल्ली 
पर इन्होंने पुणे आधिपत्य कर जिया था। आत्म-विश्वास और 
अहमभाव की मात्रा आवश्यकता स अधिक बढ़ जाने के कारण 
१३ जनवरी १७६१ में पेशवा की विशाल सेना, सेनापति विश्वा- 
सराब तथा सदाशिव भाऊ की अध्यक्षता में, पानीपत के मैदान 
में अहमदशाह अब्दाली की सेना से भर्यंकर शुद्ध करके, हार 
गयी और इस पराजय से उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्वथ को सवा 
के लिये सुल्ा दिया। इस युद्ध में मराठों के ल्गमंग ४०,००० 
हजार सिपाही ही नहीं काम आये, बालक राज्य के बड़े बड़े 
सरदार भी खेत रहे । घायल बचे हुए कुछ सिपाहियों में माना 
फड़णबीस भी थे । पेशबा के पुत्र विश्वासराब मारे गये | इस 
दुघटना के सभाचार से बालाजी के हृदय पर ऐसी गहरी चोट 
लगी कि उनका देद्दान्स होगया । 

उनके दूसरे पुत्र समाधवराव प्रथम ने पेशवा का पद 
सम्भात्ना | मराठा राज्य पर ऐसा संकट काल कमी न आया था । 
विस्तृत राज्य की आंखला दूट रही थी। चारों ओर से शन्र दांत 
गढ़ाये हुए थे। भारत के राजनैतिक आकाश में सन्‌ ९७६१९ से 
१८१८ के बीच का युग बड़े परिवत्त न का काल था | इस अवधि 
में केबल १९ बे तक मराठा साम्राज्य की नौका खेसे का भार 
साधथबराव पर पढ़ा। । 

मुगल सम्राद केवल दिल्‍ली के कुछ मुहल्लों पर ग्धिकार 
रखते थे। दिल्‍ली में ही दो-दो शाहशाह कभी एक साथ राज्य 
करते नजर आते थे। पर मराठों के साम्राज्य में मैसूर मरेश 


( दे१७ ) 


ददरअली, निजाम तथा बंगाल के नवाब सूबेदार शुजावद्दीला 
ध्यपता स्पत्व स्थापित करने की चेष्टा कर रहे थे | हेदर दृरदशी 
लथा महान शासक थे । इसकी इच्छा थी कि मराठे उनके साथ 
मित्ञकर काम करें तो शीघ्र हो भारत से ईस्टइ डिया कम्पनी को 
 मिकाला जासकता है। वह फ्रेंचों से सित्रता रखते थे पर 
हेस्ट ह'डिया कम्पनी से नहों। अपनी ४० वष की उम्र 
मेंहदी हैदर ने मैसूर के राज्य को बढ़ा शक्तिशाज्ञी कर दिया 
था पर उन्‍हें अपनी महत्वाकांज्ा पूरी करने का अवखर ने 
मभिल्ता। 

अंग्रेजों की ताकत बढ़ रही थी। १७६४ में बक्सर के युद्ध 
के बाद बंगाल और बिहार के सूबे अंग्रेजों के आधीन हो चुके 
थे | मुगल बादशाह शाहइआल्लम ने लार्ड क्लाइब को इलाहाबाद 
तथा कड़ा की दीवानी लिख दी और बंगाल की दीवानी भी 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के सुपुर्दे कर दी। इस ल्ाचार बादशाह ने 
अपने को २६ ज्ञाख रुपये में बेंच दिया । ओरज्लेजेब के मरने के 
५७ बर्ष के भीतर दी उसके विशाल साम्राज्य को यह दुर्दशा 
हो गयी | 
भराठा साखाब्य में मीतरो ठोस संगठन कदापिन था। 
लगान वसूल करने के लिये निश्चित सीमायें देकर सरदार 
खरीद लिये जाते थे। ऐसी दशा में केन्द्रीय शासन के कमजोर 
होते ही सरदारों का भी स्वतंत्र हो जाना स्व.भाविक था। 
ग्वालियर में इस समय महादजी सिधिया नामक अदूभ्ुत पराक्रमी 
तथा सुयोग्य शासक राज्य कर रहा था। इन्दौर के सेनापति 
पलहार राव की वीरता का सब लोहा मानते थे | भोंसले नागपुर 
में अधिकार अमाये बैठे थे। राजनीति-पंडित. ताना फैडनबीस 
से चेष्ठा की .कि पेशवा के मंत्री बन जावें, पर अभी उनका 
इतना महत्व नहीं हो पाया था। .... द 


( श८ ) 


इन सब विपत्तियों को सम्भाला और सुलकाया एक व्यक्ति 
ने | बह थे माघवाव पेशबा । इस महापुरुष ने बड़े भेसे से कास 
लिया | पानीपत की पराजय का एक कारण यह था कि मरे 
राजपुर्तों को माशाज कर चुके थे और वे मराठों को पैसे का 
शुक्लाम समझते थे। माधव ने राजपूतततों का सब झगड़ा सुलझा 
दिया तथा उन्हें मिल्ला कर छत्तर में मालवा तक का अपना राज्य 
सजबूत कर ल्िया। दक्षिण में साधब को मिञज्ञास तथा हेदर 
दोनों से ही भय था नने कुशलता पृरक निज्ञाम के 
साथ भी मेत्री कर छी ओर इस मेत्री के कारण हेदर से हने 
वाले संघ को भी बहुत आगे न बढ़ने दिया | मैसूर निज्राम के 
झंगड़ों में वे खिंच सकते थे पर यह उनकी खुद्धिमता थो कि 
हैदर से युद्ध का अवसर हो नहीं आया । फ्रेंच शक्ति दुबल हो 
चुकी थी और सन्‌ १७६४ में पेरिस की संधि के उपरान्त 
एलो-फ्रेंग्च सप्त-बर्षीय युद्ध समाप्त हो चुका था। वीर फ्रच 
सिपाही लाली सन्‌ १७६६ में पेरिस में फांसी चढ़ खुका था । 
क्तपघ् फ्रेंच राजनीति ते माधव ने मरहठा सास्राह्य को साध 
बचा लिया | 

अंग्रज भी मराठी शक्ति पर दाँत लगाये बैठे थे । बम्बई को 
सरकार सान्सेट और बसीन टापुओं के लिये लालायित थी | 
पर, उन्हें भी माधव के शासन काल में लड़ने का मौका न मिला 
ओर उनकी झृत्यु के तीन बर्ष बाद ही प्रथम मराठा थुद्ध छिड़ 
गया । 

माधवराब ने अपने सरदारों तथा जागीरदारों का बढ़ी 
योग्यता के साथ सम्भाज्ा। सबका पेशवाई-नियंत्रण में आभ्ना 
पड़ा । उनके इस महान कार्य की लम्बी कहानी है। इसके 
अतिरिक्त वे शायद प्रथम तथा अन्तिम पेशवा, थे जिवके शासत 
काल में हुकूमत के हर पहलू को ठीक रास्ते पर, ज्ञाथा गया | पर 


( २११५६ » 


ऐसे कठिन ससथ में सराठा राज्य और उसके साथ भारत की 
राजनीति मान्न को निर्यत्रित करने वाले माधव ज्यादा दिन तक 
न जी सके | वे बचपन से ही रोगी थे और सन्‌ १७७९ में 
उनकी मृत्यु के साथ मराठा सान्राज्य और भारत का भविष्य 
लुप्त होगया । नाना फड़सबीस से बड़ी चेष्टा की, पर अथोग्य 
पेशबा तथा घर की आग ने छुत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित 
हिन्दू-पद पादशाही को खा डाला | 
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हेदरअलो 


हेदरअली के पिता का सलाम फ़्तेह सुदम्भद था और सब्‌ 
१७९७ में इसका जन्म हुआ था । यह बचपम से ही निडर और 
साहसिक थे | इसके सबसे बड़े भाई शाहबाज़ मैसूर की सेना में 
बारह सी सिपाहियों के सरदार थे। इन्हीं के द्वारा हेदर फो 
बचीस बर्ष की आयु में मेसूर सेता में नौकरी सिल्ली । उस समय 
मैसूर के प्रधान मंत्री ने इस साहसी ओर निर्भीक सैनिक की 
बीरता पर असन्न हो कर मैसूर सेना की एक दुकड़ी के साथ 
नशीर॑अझंग की सहायता के लिये इन्हें भेजा। नशीरजंग ने 
हैदराबाद के निज्ञाम की गद्दी पर अधिकार कर लिया था किन्तु 
अंत में ऋसिसियों के हाथ से पकड़ा जा कर मारा गया। हैदर 
को उसी समय अवसर भित्रा और उस अस्तब्यस्तता की दशा 
में उन्‍होंने नशीरजंग के खजाने का एक अंश अधिकार में कर 


(६ श#१ ) 


लिया । उन्‍होंने उसी समय पंद्रह सो घुड़सवारों ओर तोन हज़ार 
वेदल सिपाहियों की सेना तैयार की और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ले 
'खिडिगल' क़िल्ले के प्रधान हो गये | डिंडिगल उनके समथ में 
एक विशाल शब्बागार बन गया | खडेराब नाम के एक दक्षिणी 
ब्राह्मण उनके मत्री नियुक्त हुए । 

सन्‌ १७४७ में मेसूर की स्थिति डॉवाडोल हो रही थी | एक 
बार नये निज्ञाम सल्लावत जंग ने तथा दूसरी बार बालाजी 
बाजीराव पेशवा ने मैसूर पर चढ़ाई की दोनों ही बार मैसूर 
के खजाने से भारी भारी रक़में देकर आक्रमणकारियों को 
संतुष्ट करना पड़ा। खज़ाना प्राय: खाली हो जाने से सेना का 
वेतन नहीं दिया जा सका और फ्रोज बलवाई हो गयी मेंसूर 
के प्रधान स'त्री संजराज को, जिन्होंने प्रारम्भ में हेदरअल्ली को 
प्रोत्साहन दिया था, उनकी याद आयी | हेदर ने जाकर चतुराई 
से स्थिति सम्दाली और सेना को संतुष्ट किया । इस अलुवर्ती 
सेना की शक्ति के भरोसे हेदर ने पेशवाओं से लड्डाई ठान दी । 
गोपालराब पटवद्ध न के नेतृत्व में एक मराठा फ्रीज् लड़ने आयी 
पर, हैदरअली के छल, बल, कौशल ने इस विपत्ति को दूर 
किया। मैसूर के मद्दाराज कृष्णराज ने हेदर को “फ़ततेह देदर 
बहादुर” की उपाधि दी | इसी समय से हेदर मेंसूर राज्य के 
लायक, नेता तथा वास्तविक शासक हो गये थे । क्‍ 

सम्‌ १७६४ में हैदर अल्ली ने बेदनूर क्रब्जे में किया पर 
अभी तक उन्‍हें सराठों का भय बना हुआ था | पेशबा माधवराव 
से हैदर को बुरी तरह परास्त किया। हेदर ने ब्तीस लाख 
रुपये और अपने हाल के जीते भ्रदेशों को देकर पेशबा को 
संतुष्ट किया । इसके बाद उन्हें मद्रास में अंभेजों से ओर 
आंग्रजों के दोस्त अकांट के तवाब मुहम्दअत्ी से लड़ना पड़ा । 
हैदर मद्रास से पांच मील दूर तक पहुंच गये। फलतः में खूर 


( रररे ) 


सरकार से मद्रात सरकार को संधि करती पड़ी । सब्‌ १७६६ में 
हेदर को एक बार फिर मराठों से लोहा लेना पड़ा, पेशवा ने एक 
करोड़ रुपया हैदर से माँगा था। मद्रास सरकार से हैदर ने 
सहायता के लिये कहा था पर वह दालमढोल कर गयी । दोनों 
ओर से घमासान लडायी हुईं ओर अस्त में कुछ रक़्म कम करा 
कर हैदर ने मशाठों को पन्द्रह लाख रुपया नक़द दिया ओर 
इतना ही बाद में देने का बचन देकर पिंछ छुड़या | सारा 
गुस्सा हैदर ने राजा नंजराज पर उतारा और उसे मरवा कर 
उसके भाई चामराज को गही पर बिठाया । हैदर को 'फ़तेहद- 
बहादुर की उपाधि देने वाले महाराजा चिक्का कृष्णुराज के 
बाद उनके पुत्र लजराज गही पर बैठे थे | चामराज को सन 
९७०६ में सृत्थु के बाद हैदर पूर्णतः स्वरुछुन्द होकर राज्य के 
स्वामी बन बैठे | 
सन्‌ १७७३२ में हेदर के जीवत की सबसे महत्वपूरा 
घटता हुई। निद्ञाम हेदराबाद के झन्तगंत बैल्लारी का एक 
साधारण सुबेदार था। उसने विद्रोह का भंछा उठाया और 
मैसूर की सहायता चाही। लिज्ञाम ले एक फ्रांसिसी अफसर 
को बेलारी को काबू में लाने के लिये भेजा लेकिन हैदर तव 
तक बेलारी पहुँच चुके थे। निज्ञासम सेना. बहाँ परास्त हुईं 
ओर बह फ्रांसिली अक़सर बड़ी कठिताई से जान बयाकर 
हंदराबाद भागा। यहां से ६० मील पूरव जाका हैदर ने 
तुगभद्ठा की तराह में क्लिले पर क़ब्जा कर लिया। उन्होंम नाना 
'फड़नवीस हारा भेजी गयी पूना की सेना का भी सुक्कामिल्ा 
सफलता पूर्वक किया। उसी तरह मितलहुर्ग और धघारबार 
के क्लिल्ले भी हैदर के हाथ में आ गये | के 
. इसके जाद उसकी नज़र कड़प्पा के नवाव पर पही'। 
नवाब ने पहले तो बहादुरी से मुक्ताबिला किया पर अच्ते हें 


( शरुर ॥ 


उसे हार माननी पड़ी । नवाज की बहल बक्सी बेगम से हैदर- 
अल्ली मे विवाह कर लिया | नवाब की घुड़सवार सना को मी 
ससने नोकर रख लिया । 

हेदरअली अभज़ों से नाराज़ थे। उन्होंने मराठं के 
विरुद्ध हैदर की सहायता नहीं की थी। द्वैदर के पास घूना से 
जाना साहब का सदेश लेकर आदमी आया जिसमें निमञ्ञाम 
अर मराठों से मिल कर अग्नज्ञों को मद्राल से निकाल बाहर 
करन के लिये मेसूर सरकार को निमंत्रण दिया गया था । 
इस सहायता के बदले में नाना फड़नवास ने हेदर द्वारा कृष्णा 
ओर तुगभद्रा के बोच जीते हुए प्रदेशों का उसे ही एक भात्र 
स्वामी माना। हैदरअज्ञी मे इस निमंत्रण को स्वीकार कर 
ल्षिया। सन्‌ (७८० में ८३, ००० सिपाहियों को लेकर हेवर 
सद्रास पर चढ़ गये। १० सितम्बर को ३ हजार ७०० सौ 
सिपाहियों की एक आंग्र ज्ञ झुकड़ी को बेर कर सुरी तरह परास्त 
किया। वारन हैस्टिग्स ( उस समय के गवनंर जनरल ) ने 
स्थिति अपने ह्वाथ में त्ी ।बन्होंने सर आयरकूट को मद्रासी 
फ़ोन का प्रधान सेनापति नियुक्त किया । अग्रे जो ने मध्यमारत 
में मराठा को भी बहुत तंग किया था। महराज सिंधिया ने 
उनके दबाव में आकर बचन दिया कि बढ़ नाना खाहब पर 
अंग्रज्ञों से सुलह कर लेने के क्षिये दबाव डालेंगे | हेद्र को 
अपनी सफलता पर विश्वांस था किन्तु, अंग जी सेना की 
शक्ति बहुत बढ़ें। चढ़ी थी। पोर्टो नोबा की लड़ाई में ढरद्र के 
१०,००० सिपाही काम आये। हेदूर नें एक बार फिर अग्रेज्ों 
पर हमला किया किन्तु, अंत में उन्हें पीछे हटना पड़ा । बेलोर 
में भी ४००० आदमी खोकर हेदर का हेटला पड़ा । 

इस सहावदीर का सारा जीवन युद्ध मे बीता। भसूर 
जीवन काल में उन्नत की पराकराष्ठा 4२ पहुंच गया था। हैदर 
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की महालता के बारे में कोई सन्देह ही नहीं किया जा 
सकता । बिता पैसे का आदसोी मेसुर ऐसे धनी राज्य का 
स्वामी बच बैठा था। राजा चामराज की निरसन्तान शृत्यु के 
बाद राज परिवार के बच्चों को बुज्ञाकर हैदर ने घनके साममे 
कुछ खिलौने फेक दिये। एक बच्चे ने एक कंटार उठायी । 
बस हैदर मे घोषित कर दिया कि वही राजा बनने के 
योग्य है। विधवा रानी ने उस बालक को गोद ले लिया । 
सन्‌ १७६६ में अंग्रेजों ने जब मेसूर राज्य को अपने क्ब्छे में 
ऋरके वहां के राजा को अधिकार दिल्लाया तो रूपर लिखे 
बालक का पुत्र महाराजा कृष्णराज गद्दी पर बैठे। हैदर 
चाहते तो शजपरिवार को ख़त्म कर देते पर वे माममात्र का 
राजा रखना ही चाहते थे | 

हाँ, हस कह रहे थे कि हेदर महापुरुष था। अपने बूते 
पुर एक राज्य प्राप्त करता, अंग्रेजों, निज्ञाम, मराठे--सबसे 
लगातार लड़ते रहना और साथ ही राज्य में सुशासन फैलाना--- 
यह साधारण कास ने था | यदि दैदर और नाता फड़नवीस का 
मेलओह्ल बना रहता, मराठे उन्हें बारबार घोखा न पेते तो 
भारत का इतिहस ही ओर होता। हैदर की शृत्यु ७ दिसम्बर, 
!७पर को पीठ के फोड़े से हुई। उनके बाद उन्तके पुत्र टोपू 
सुल्तान हुए । टीपू अपने समय का सबसे प्रतिभाशाली, न्याय- 
प्रिय, हिन्दु-मुखलिस एकता का प्रेमी नरेश था। पर सराठे' फिर 
भी थे चेते | टीपू अकेला पढ़ गया और अंग्रेजों के हाथ २ मई 
१७६६ को बीरता पूर्वक युद्ध करता हुआ मारा गया | 
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महाराज रणजीतलिह 


सिक्खों के नें गुरू थे शुरू तेराबहादुर। ओरंगजब ने 
उन्हें पकड़वा कर जेल में ढाल दिया | उनके जेल जीवन में उन्त 

र एक दिल जुमे लगाया कि बह जेल्ल की ऊपरी मंजिल से 
जनानमखाने की ओर बेखते ह । उन्होंने उत्तर दिया कि 
“औरंगजेब में तुम्हारे या तुम्हारी रानियों के महल की ओर 
नहीं वेखता । में परिचम की ओर से आने वाली उस आँधी को 
वेख रहा हूं जो आकर तुम्हारे राज्य के परदे फाड़ डालेगी और 
तुम्हारा साम्राक्ष्य नष्ठ कर देगी। 

. गुरू तेराबहादुर सार डाले गये ओर उनके पुत्र शुरू 
गोविन्द जो दसमें शरीर अख्तिम गुरू थे, पहाड़ों में चले गये. । 
ज्लेकिन शोध ही बह सैनिक शक्ति एकत्र कर लीश आये। इज़ारों 
व्यक्त उनके मकाणले के मीचे आ। खड़े हुए। घनन्‍्होंने लिक्ओं में 
जान फूंकी । उन्हें एक बीर और. योद्धा जाति में. परिणत कर 
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दिया | उसी से सिकखों की इस योद्धा जाति का नाम खालसा 
पड़ा | उसने त्रत लिया कि मुगल साम्राज्य की इंट से इंट बजा 
देली है। उसी दिन से उन्होंने “प्ञाककार को अपनाया. 
'केश, कच्छ, कंचा, कृपाण ओर कड़ा । गुरू गोविन्द्सिह की 
मृत्य के बाद बन्दा बैशागी मे इस काम को जारी रखा । 
श्८ वीं सदी में भुराल साम्राध्य छिल्न भिन्न हो रहा था। 
पंजाब की दशा उस समय बडी हावाडोल थी | उत्तर पश्चिम से 
अफगान और दक्षिण से मराठा आक्रमणों की भरमार थी। 
सिक्‍्खों की बारह डुकड़ियाँ बन गयी थीं। सब आपस में एक 
दूसरे से इंष्यां करते थे। उनका नेतिक पतत्न हो गया था, 
यहाँ तक कि अपने गरुओं के पविन्न आदेशों और वचणनों की 
लपेज्ञा कर बह सदिरापान भी करते क्गे थे । जिसकी लाठी 
उसकी मेंस बाली कहावत वहाँ पूरी तरह चरिवाय दं।ती थी | 
इस व्यवस्था के बीच, सभ्‌ १७८० में एक संघ के मुखिया 
मदहानसिध के घर रणजीव्सिह्‌ का जन्‍म हुआ | दस बष की 
आयु में ही उन्होंने एक तरह से लड़ाई में भाग लिया | अपने 
पिता के साथ बह उस समय घपस्थित थे जब सहानसिह अपने 
मअतिहज्दी मंजीवग से लड़ रहे थे । सन्‌ १७६२ में पिता की मृत्यु 
के बाद रणजीतसिहू पर ही घर का सारा बोक आ पड़ा | यह 
बोक कुछ साधारण नहीं था। नेतिक हृष्ठि से पत्ित ओर 
आपस में लड़ मरने बाले जाति भाइयों को एकता का और शत्रश्रों 
से बदला तक्ैमे का पाठ पढ़ाना था। इस नाठे कद के आदमी मे 
भारतीय इतिहास में आगे चलकर जो कुछ किया, बह 
असाधारण था। सन्‌ १०८६ में ल्ाहोर तैमे के तीस प्र बाद 
वह अमृतसर पहुंचे, जहाँ उस समय उनकी प्राविहन्दा मंझी 
जाति का शासन था | उस जमाने में तोपों की बड़ी माँग था, वह 
सौभाग्य का ० सम पापी थी । गंजियों के वात जसजम 
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नाम की एक तोप थी, और रणुजीव्सिह को उस तोप की 
आवश्यकता थी | रणशजीतसिंह की सेता बड़ी थी और दच्छ थी, 
मंजी लोग उसके ग्ुकाबलते ठहर नहीं सके और अन्त में थोड़ी 
सी लड़ाई के बाद अमृतसर उनके हाथ में आ गया। अब के 
पंजाब के महाराज कहे जाने लगे | 

र्ाशजीव की स्वभावतः यह इच्छा थी कि समस्त सिकस्त 
उनके ही शासन में रहें। फींद और पढियाला के सरदाएरों में 
एक झगड़ा खड़ा हुआ था जिसे निबटाने के इरादे से सब्‌ 
शय०६ में श्णज्ञीवसिंद ने सतत्नज नदी पार की | अग्र ज्ञ सरकार 
सिक्‍्खों से अपना मतलब साधना चाहती थी । उसे उचर 
पश्चिम से फ्रान्‍्स और रूस के आक्रमणों का भय था। लाड 
सिन्‍्टो ले, जो उस समय गवनर जनरत् थे, सन्‌ (८०८ में अपने 
विश्वासी चाल्से मेटकांफ़ को अमृतसर जाकर रणनजीतसिंह से 
बातचीत करने को तैनात किया । इस वादा के परिशाम श्वरूप . 
रणजीतसिंह की सेना ने सतल्ज पार नहीं किया | 

रणजीतसिंह को सेनिक शिक्षा ओर युद्ध कल्ला' श्े बहुत 
ब्रैम था, साथ ही सीखे और मजे हुए सेतिकों का शाजनेसिक 
महत्व वह जानते थे। आपनी सेला को भरी विदेशी ढंग पर 
शिक्षित और योग्य बनाने की दृष्छि से उन्होंने कई यूरोपोयन 
अफसरों को नोफर की रखा था। इसी शिक्षा के बत्ल पर 
उन्दीने उस सम्रथय २६,००० सेनिकों तथा १६२ तोपों से 
सुसज्जित खालता फौज तय्यार को जो सम्रय के साथ साथ ' 
बढ़ती ही गयी । 

सभ्‌ १८१८ में उन्होंने मुल्वान पर चढ़ाई को । बहाँ उनकी 
सेना को काफ़ी कष्ट: उठाना पड़ा । नवाब स्जफ्करखाँ के 
सिपाही बड़ी मुस्तेदी से डदे रहे । अन्त में, नवाब और उनके 
पाँच पुत्रों की झृत्यु के बाद ही मुख्तताज उनके हाथ में झा सका. । 
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धीरे धीरे काशमीर, पेशाबर, सभी रशजीतसिह के हाथ 
के आ गये। पेशावर की लड़ाई में ही रणजीतसिंह के हाथ 
संली माम की घोड़ी आई। कहा तो यह जाता है कि 
इस घोड़ी की प्राप्ति के लिये ही उन्होंने पेशाबर पर चढ़ाई 
की थी ! 

रणजीतसिंह अपने थुग्ग के महान्‌ व्यक्ति थे। यह उन्हों' 
का काम था जो सिक्खों की बिखरी हुई और छिन्न भिन्न 
अमेकानेक आातियाँ और डपजातियाँ एक मण्डे के मीचे आ। 
सकी, छोटी छोटो रियासतें एक में सिल्ल कर राज्य का रूप 
के सकी और अपने समय में विदेशी आक्रमण को रोक सकी | 
जिस समय उनकी सृध्यु हुईं उस समय उनकी सेना में ४०,०००. 
हज्वार सैनिक थे ओर कम से कम ३०० सो तोपें थीं बीरता 
में सनकी तुलना नेपोलियन से की जा सकती है। उसका व्यक्तित्व 
असाधारण था, योग्यता, घार्मिकता और जातीय सहिष्णुता 
उनमें ग़ज़ब की थी। 5नके, दरबार में बड़े ही सुयोग्य ओर 
दुक्क कर्मचारी थे। उनके अंज्ियों में हिन्दू, मुसलमाम सभी 
थे ओर बह उनका कुशलता से संचालन करते थे। खन्‌ १८३१ 
में कार विलियम बेटिंक भारत के गवनेर जनरत होकर आये 
झोर रणजीतसिंह से मिले | दोनों में मित्रता की एक सन्धि हुईं 
जिसे खाक वर्ष बाद बेंटिंक के उत्तराधिकारी लाडे आकलेड 
में भी दुद्दराया था। इसी समय, मध्य एशिया में रूस के 
आगे बढ़ आमने के भयसे, जिटिश सरकार ने अफरगामिस्तान 
के बीर शासक दोस्वुदृम्धभव को गद्दी से उतार कर उसके 
भाई शाहशुज्ञा को, बिठाना थाा।। दोस्वमुहम्भद' से रणशुजीत- 
सिंट्ठ का पहले भी घाबका पके चुका था, उस समय १८१४ में 
इनसे काशमीर के छिये लड़ाई हुईं थी। शाहशुज्ञा से भी 
रणजीतसिंह खुश नहीं थे। पर ऑकलेंड के साथ बात चीः 


( शृश8 ) 


का परिशाम यह निकला कि शाहशुजा को ही काबुल की गद्दी 
पर ब्िठाया जाय | 

महाराज रणजीतसिंह का स्वास्थ्य दिनों दिन गिर रहा 
था। लगातार युद्धरथल्ञ में लड़ते लड़ते तथा अत्यधिक भदिरा- 
पान से वह एकद्स जज़र हो गये थे। सन्‌ १८१६ के जून 
में उनकी सत्यु हो गईं वे बास्तव में महापुरुष थे, बड़े उदार 
शासक थे। मालशुजारी या लगाम उतनी ही केते थे जितना 
जमीत से आखानी से मिल सकता था। अकाल बशैरः पड़ने 
पर खगास साफ़ या कम हो जातो थो। विशेधियों के प्रति 
ऋर होते पर भी पंजाब के बच्ये बच्चे से उन्हें अगाघ ओम 
था ओर प्रजा उन्‍हें बहुत चाहती था, बचपन में शीतल्ा की 
बासारी में इनकी एक आँख फूट गई थी, पर उनके भक्त लोग 
इसका यह अर्थ लगाते थे कि महारात सबको एक आँख से 
देखले हैं । 

इनकी अ्ृत्यु के बाद खालसा सरदार नियंत्रण के बाहर 
हो गये। सन्‌ १८४४ में सिख सेना के सतताज पार करते ही 
अंभ्र ज़ों से युद्ध छिड़ गया और घिख साम्राज्य समाप्त हो 
गया | 
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सर फ़ीरोज्शाह मेहता 


हमारी इस पुश्तक में आगे के अध्यायों में बार-बार अखिल 
भारतीय कांग्रेस का जिक्र आयेगा। इसीलिये यह आवश्यक दे 
कि छसका थोड़ा परिचय करा दिया जावे | क्‍ 

आरत में बिटिश ढंग पर अद्भरेज़ी शिक्षा का प्रारम्भ होते 
ही बंगाक्ष के नौजवानों में पश्चिसीय वेशभूषा तथा सभ्यता के 
प्रत्ति बड़ा अमुराग उत्पन्न हो गया था ओर वे अपना घम तथा 
शिष्टाचार भी भूल जाना चादते थे | इस अवसर पर राजा 
रामसोहनराय, शाजर्षि देषेख्द्रनाथ ठाकुर, श्री केशवचन्द्र सेन 
आदि मे बाह्य समाज की स्थापना कर बड़ा भारी काम किया 
था । इपके बाद ही सन्‌ १८५७ के गदर ने चारों ओर स्वाधीनता 
का पैगाम पहुंचा दिया था और देश ते करवट सी बदली थी | 
गींसदवी सदी के ग्राश्म्भ में बंग-भंग आन्दोलन ने बढ़ा 
काम किया था ओर स्वदेशी आन्दोलन के. साथ दी 


( *<छे ) 


राष्ट्रीयता का प्रवाह सा बह चला । इसके अलाबा पश्चिमीय 
आदर्श के आधार पर कतिप्य नौजवान क्रांतिकारी दल में 
शामिल्लन होकर सशझख्त क्रान्ति द्वारा, अफसरों को हृत्या द्वारा 
देश का उद्धार करने का सपता देखते लगे थे। ऐसे सनोवेज्ञानिक 
उथल्न-पुथल के अवसर पर भारत में एक ऐसी राजनैतिक संस्था 
ने जन्म लिया जिसने राजनीतिक विचारों की माता पिरोकर, 
उनमें से हिसात्मक केदार फूल अत्वग कर, देश की पुकार 
को सुनने वाले बुद्ध तथा युवक को समान रूप से आकर्षित कर 
आपने मंडे के नोथे खड़ा कर दिया । आज सारतबंध में अभेक 
राजनैतिक दल है पर यह संस्था, जिसे हम अखिल भारतीय 
कांग्रेस कहते है सबसे अधिक सक्भलठित, जनता की बास्तविक 
प्रतिनिधि तथा क्ञोकत्रिय सक्लुठन है । 

सन्‌ १८८४ में एक अवकास प्राप्त आई० सी० एस० एल्लॉल 
ओक्ठेविन हा नामक आंग्रेज़ ने इसे संगठित किया था| 
उस समय कांग्रेस का उदृश्य था बिटिश साज्ाराश्य के 
खन्तगेत रह कर स्व-शासन के अधिकार की प्राप्ति। सनू १६२५६ 
के लाहौर अधिवेशन तक जब कि प० जवाहरज्ञाल के सभा- 
पतित्व में कांग्रेस ने पूण स्वाधीनता का भ्त्ताव पास किया 
था, कांग्र स का उपलिखित उहेश्य ही था। सन्‌ १८८५ में इसका 
पहला अधिवेशन बम्बई में श्री डबल्यू० सी० बोनरजी की 
सदाश्त में, हुआ था। यही बोनर्जी १८८ में पुनः इस 
पद के लिये चुने गये। सन्‌ १६१६ -९७ में श्रीमती बैसेंट से 
४ होम रूल क्ीग” की स्थापना की और ने स्वराज्य शान्दोतन 
में भाग लेने लगीं। सम्‌ ५६०७ में सूरत कांग्रेस भें सम 
तथा उम्र कलवालों का खुला भगड़ा हो चुका था ओर नर्म दल 
जीव गया था। श्रीमती बेसेंट भी उस समय काफ़ी प्रभतिवादी 
ओर चग्म समझी जाती थीं। उसकी ज्लीग ने जग्म दल्वालों 


( ४४५ ) 


को काफ़ी सहारा पहुंचाया । क्रमश: कांग्रेस में तत्काज्नीन उम्र 
दल का प्रभाव बढ़ गया और सब १६२० में मांगपुर में सी० 
विजयराघवा चारियर की अध्यक्षता में इसका जो विशेष 
अधिवेशन हुआ, उस समय से न केवल नम दल वालों को 
बल्कि, श्रीमती बेसेंट आदि को भी कांग्रेस से पृथक होना 
पड़ा | नागपुर में गाँधी जी की जीत रही | अश्षह॒योग आन्दोलल 
की भूमिका बन गयी और उस समय से कांग्रेस गाँधी जी 
तथा उनके अल्ुयायियों के हाथ में आ गयी यहजह्यपि आज 
गॉधे बाद भी नम समझा जा रदा है और कांग्रेस पर समाज- 
बादी दल्ल आधिपत्य जमा रहा है पर अभी गाँधी जी का प्रशभुत्ष 
अकुएण है। सन्‌ १६३० में कांग्रेस ने सत्याग्रह आन्दोलन 
छेड़ा। १६३९ में गॉधी-इरविन समझौते के बाद यह आन्दोलन 
स्थगित कर दिया गया। सन्‌ १६३९ में गॉँयी के गोलमेज 
सम्मेलन से लौटने के उपरान्त सत्याग्रह आन्दोलन फिर 
लछिड़ा और सन्‌ १६१४ में ही इसे बाकायदा वापस लिया 
गया । खनन १६४५ के नये शासन बिधान के अनुसार त्रिटिश 
प्रान्तों को शासमाधिकार में बहुत कुछ स्वाधीमता मिल गयी । 
सम्‌ १६३१६ के नवम्बर में कांग्र स मंत्रिमंडलों ने सरकारी युद्ध 
नीत के विरोध में पद-त्याग कर दिया | खब १६४० में रामगढ़ 
अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने पुत्रः सत्याग्रह आन्दोलन शुरू: 
किया जिसमें विशेष सफलता न भित्नी। २१ जुलाई, १६४१ 
को वाइसराय मे अपनी शासन समिति को अधिक विस्तृत 
किया तथा इसमें भारतियों की संख्या बढ़ा दी। युद्ध-रक्षा 
विभाग सी बनाया गया इसी वंष महात्मा गांधी ने कांग्र स 
के मेतृत्व. से इस्तीफा दे दिया। इस त्यागपन्न के कारणों पर 
विधवार करने का यहाँ पर स्थान नहीं है। ३० दिसस्वर, 
१६४१ को गाँधी जी का पदत्याग स्वीकार कर लिया गया 


( श३१६ ) 


रामगढ़ अधिवेशन के बाद काँग्रेस का वाषिक अधिवेशन 
नहीं हुआ था और इस अध्याथ के लिखते समय तक नहीं 
हुआ है। ?४ जनवरी, १६५४० को कांग्रस काय सम्रिति की 
बैठक में यह तय हुआ था कि समय की हालत वेखते हुए 
यार्पिक अधिवेशल सन किया जाबे। साथ, १६७२ में भारत 
फो नवीन शासन विधान देने के लिये महत्वपुणु प्रस्ताव तेकर 
ब्िठिश मंत्रि-संडल की ओर से, सर स्टेफूड क्रिप्स भारत 
आये पर कांग्रेस से समझीता न हो सका | ८ अगरत, १६५४२ 
को कांग्रेस ने अपने बम्बडे के विशेष अधिवेशल में “भारत 
छोड़ो,, प्रस्ताव पांस किया । फल्ल, स्वरूप सभी कांग सी नेता 
पकड़ लिये गये और देश में कांग्रेस के नेताओं की अनुपस्थित 
से अहिसात्मक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | सरकार ने जूम, 
१६४४४ में कांग्रस बरकिंग कमेटी के सदस्य छोड़ दिये गये 
आर बाइसराय महोदय ने उन्हें शिमत्ञा में राजमैतिक समभकोता 
करने के लिये आमंत्रित किया । अझुसलिम लीग की जिद के 
कारण शिमला सम्मेज्नन असफल रहा। शिमला सम्मेज्ञन 
की असफलता के बाद अ्रिठेन में पालेमेण्ट का निर्वाचन हुआ 
ओऔर उसमें मजदूर दल्त का अत्याधिक बहुमत रहा । जिटिश 
प्रधान मंत्री मि० चचिल्न के स्थान पर मि० एटली  सज 
दल ) प्रधान मंत्री हुए। मजदूर सरकार आरत को स्वतंत्रता 
ने का बचत दे चुकी थी । उसने नये भारत मंत्री 
डं पेथिकलारेंस भी अध्यक्षता में जिटिश मंत्री मंख्छ॒ल का एक 
दस भारत भेजा और इसकी बड़ी चेष्ठा के उपशन्त 
भारत में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो गयी है 
तथा भारत का तथा शासन विधान बनने वाला है । 

प्रेस की वर्षों की तपस्या पूरी होने का अवसर भा 
गंथा है । 


( १४७ ; 


काम स का उपल्लिखित संक्षिप्त इतिहास जान लेना पाठकों" 
के लिये ज़रूरी है। बे सरलता पूषक भारत की घस परित्थित 
का अनुमान ढागा सकते हैं जिनमें सन्‌ १८४५ से १९४४ के 
भीतर भारतीय विमूतियों ने कार्य किया है। कांग्रेस की हृढ़ता 
तथा भारतीय विचारों को ज़िदेन के कानों तक पहुंचाने का 
बहुत बड़ा श्रेय भारत के महा|पुरुष दादाभाई नौरोजी को था। 
छापने जीवन के पिल्ुले ३० बे उन्होंने ढंदन में बितायथे थे 
वीर ब्रिदिश पाल्ियामेंट के वे म्रथम भारतीय सद्र्य भी थे । 
इन्हें, भारतीय राजलीति का भ्रीष्म पितामह कहता सर्वथा 
सचित दोगा। सन्‌ श्ए८३६ में ही आप कांग्रेस के द्वितीय 
अधिवेशन, जो कल्नकत्ता में हुआ था, सभापति थे। इसके 
बाद आप शट्प८ में लाहौर अधिवेशन के तथा १६०६ में कल्ल- 
का अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके थे। दादा भाई नोरोजी 
ने भारत की आर्थिक दुर्वध्था, गरीबी, पराधीनतवा आदि 
के प्रति केबल ज्िटिश सरकार का ध्यान ही नहीं आकर्षित 
किया, उसके लिये वे लगातार आन्दोलन भी करते रहे, 
उनके उदाहरण ने बहुतों को देश सेवा के सार्ग पर खड़ा करा 
दिया | उन्हीं से इस विषय में स्फूर्ति प्राप्त करने वाले सर 
फि्रोजशाह मेहता थे जो सन्‌ १८६० में कांग्रेस के छूठें 
अधिवेशन के अ्रध्यक्ष सी चुने गये थे । 

सर फ्रीरोज का जन्म ठीक सौ वर्ष पूर्व, श्४४ में हुआ 
था इनकी शताब्दि सनाने के लिये लंदन में भी एक कमेटी 
बनी थी और भारत ने तो बड़ी धूमधाम से आपकी यादगार 
मनाया है। यह सर्वेधा उचित है कि दादा भाई से देश की 
सेवा के किये अपनी बुद्धि वथा विधा के सहारे अचार कारथे 
अधिक किया था । पर उनके शिष्य फीशोक हे टोस तथा व्यक्ष- 
हारिक काम भी अनेक किए आर दादा थाई के बाद अपने 


( ४६९१८ ) 


समय में वे भारत फे सबसे बड़े नेता थे। उन्हीं दिन्लों भारत में 
दिनशा वाचा, बदरुद्दीन तय्यबंजी, तेलंग, गोखले, महादेव 
शोबिन्द रानाडे, तिलक, विपिनचन्द्रपाल्र, सुरेन्द्रनाथ बेनजी 
ऐसी विभूतियाँ देश सेवा का काम कर रही था। भारत में एक 
साथ इतने योग्य व्यक्तियों का भादुभाव विरते हो हुआ और 
जलन महापुरुषों के बीच में सर्वोपरि नेता बन ज्ञाना फ्लीसेज की 
अदूभुत योग्यता का ही प्रमाण है| पारणों होने पर भी दादा 
भाई के समान वे अपने को भारत की संतान समझते थे, ओर 
जिस लगन और धुन के साथ राष्ट्र निर्माण का काम उन्होंने 
क्रिया, बह सबके लिये अलुकरणीय है | बम्बई की इतती शोभा 
तथा वैभव का श्रेय भी उन्हीं को है। बस्बड़े के स्थुनिसिपत 
शासन के प्रधान पद से उन्होंने जो महान कार्य किया है, उसे 
'नागौरक शासन के हरेक विद्यार्थी को आन लेना चाहिशे, 
इनका जन्स ४ अगस्त सब १८४४ को हुआ | इसके पिता 
बम्बई में प्रमुख व्यावसायी थे और देश-विदेश से ठप्ापार 
करते थे। इसी नगर में फ्रीरोज्ञ का बाल्यकराल बीता और यहीं 
के एलकिस्टन कालेज से इन्होंने बी० ए० की परीक्षा सन्‌ १५६४ 
में पास की | ६ महीने बाद थे एस० ए० ( आनेस) भी दोगये। 
बेरिस्टरी पास करने के लिये १८६४ में विज्ञायत गये और चार 
वर्ष तक इज्जलेंड में रहे | इस प्रवास से इनको बढ़ा लाभ हुआ 
आर पश्चिम की स्वधीनता ने इनके मस्तिष्क में अपने देश कं 
स्वाधीनता का भी स्वप्त खड़ा कर दिया । वहाँ पर इसकी प्रतिमा 
की घाक चारों ओर जस गईं और अनेक अंभोज़ इनके घनिष्ह 
मित्र होगये थे | ः 
सथ्‌ १८६८ में भारत ल्ोटकर इन्होंने बम्परई में बैरिस्टरो 
शुरू कर दी। पहले तो बड़ी निराशार्थे हुए पर शीघ्र ही इसकी 
बहा अप गयी और फिर तो वे बढ़े बेए के साथ प्रधान वकीलों 


( २३४६ ) 


की श्र शी में पहुंच गये | क्रमश: नागरिक जीवन. पर भी उप्रका 
प्रभाव जसने लगा और सन्‌ १८७२ में बम्बई स्युनिसिपेत्ञटीज 
ऐक्ट” बनने के बाद वे नागरिक शासन के अधान हो गये। 
सन्‌ १८८४ तथा ८५ में वे लगातार बाम्बे कारपोरेशन के अध्यक्ष 
रहे और #स पद्‌ पर क्वगातार दो बार चुना जाने का सम्मान 
बस्बई में इन्हीं को प्राप्त हुआ । सन्‌ १८८४६ में बम्बई के गबेर 
लाड रेसे आपको बम्जई व्यवध्थापक सभा का सद्रय नाम्रज़द 
किया ओर इस पदस्यता से लाभ उठाकर फ़ीरोज मे सन्‌ श्द८८ 
का “बास्बे कार्परेशन ऐक्ट” पास करवाया जिसके द्वारा 
कलकता के बहुत पहले ही बम्बई की आंशिक नागरिक र्वाधी 
नता प्राप्त होगयी । १६६३ में जब प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं 
में सदस्यों के चुनाव की मी गु जायश की गयी तो बास्बे कार्पो 
शेशन हारा चिर्विशेध चुने जाने का शसोभाग्य इन्हें ही भाप्त 
हुआ | थे भारत के सर्व ग्रथम शेर सरकारी निवोचित सद्स्य 
थे । सम १८६३. में बम्बईँ की व्यवस्थापक सभा को केन्द्रीय 
कौंसिल में एक सदस्य भेजने का अधिकार आप्त हुआ | यह 
सौभाग्य भी फ्ारो प्राप्त हुआ, सनू (६०४ में जब मिस 
आय वेज्स भारत आये तो उसके स्वागताथ फ्रीरोज को ही 
आगे रखता उचित समझकर बॉम्बे कार्पोरेशन ने आपको 
पुन; अपना अध्यक्ष चुना था | इसी वर्ष इन्हें “सर” 
कं उपापधि मिल्ली थी । इसके पाँच बंषे बाद आप विश्राम 
करने के किये त्रिज्ञायत गये थे। वहाँ से ज्ीदकर बम्बई 
विश्वविद्यालय के बाइन चांसलर नियुक्त हुए। विश्यान्नय ने 
इन्हें, “डाक्टर आब लॉ” की सम्मानित डिप्रा से आइरित 
[कया था।। द 
सन्‌ १६११ में सर फीरान शाह के “लाम्बे कामिकत) तामक 
गसिए कण ' है) हि गा तो फी आर हन्हाँ ॥५ +्ट्र्ष्त 


( शहु७ ) 


बेंक नामझ प्रसिद्ध बेक की स्थापना में आपने सोराबओ पोच- 
खान बाला की बड़ी सहायता की | 

पर, इन कार्यो' के अतिरिक्त देश की शराजनेतिक सेवा 
के लिये इन्होंने जो  अनवरत परिश्रम किये थे, उनकी 
लम्बी कहानी है। प/ठकों को इस भमहापुरुष की पूरी जीवनी 
पढ़नी चाहिये। सर एच० पा० मे । में दो भागों में इसकी 
आवन-कथा लिखी है | 

छा० सर फीरोज कुछ आराम तलब तथा अत्यधिक साखने 
शोर दानी व्यक्त भे । अत्यधिक यात्रा से घबड़ाते थे । इसीलिये 
गोखले या तिलक के समान ने लोकभिय न हो सके। पर, 
बनसका राजमैतिक महत्व अपने समय में सबसे अधिक था। 
बलका हृढ़ विश्वांस था कि मारत तथा बिटेस का घन्तिष्ट संबंध 
रहना चाहिये शोर उन्होंने सदेव इसी दिशा में कास किया | ५ 
नेब० १६१५ को इनकी सृत्यु हो गयी । ७० बे के इस व्योधूद्धि 
नेता को खोकर भारत बड़ा दुखी हुआ । राजनीति के जिस सस्ष 
सिहासन पर वे बेठ चुके थे, उसी पर बैठे हुए इसकी सांसा- 
रिक लीला समाप्त हुईं । ऐसा सौभाग्य बहुत कम नेताओं को 
आप होता है | 
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सर सरेन्द्रनाथ बनीं 


राजनीति एक विषय वस्तु है। इसके चक्कर में पड़ कर 
बड़े बड़े सहापुरुष या तो अपना अस्तित्व प्राप्त ही कर छ्ेते हैं या 
उसे खो वेते हैं। जनता से बढ़कर क्ृतप्न कोई नहीं, आज बह 
जिसे अपने सर पर चढ़ा कर घूमती है, कल उसे ही बह धूल 
में फेंक देती है। इमीलिये कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि 
राजनीति में पड़ना मूर्खो' का काम है। इरेक राजनीतिक नेता 
से इतनी आशायें की जाती हैँ कि बह सामूहिक परीक्षा 
बत्तीण नहीं भी होता | बन यही उसके पतन का कारण होता 
३। जो व्यक्ति जनता की बदली हुईं मनोवृत्ति के अनुसार 
तथा समय की गति को पहचान कर राजनीतिक ज्षेत्र भें आगे 
बढ़ता है, बह्ी नेता बना रह सकता है. 
.. मुरेन्द्रनाध भारत को राष्ट्रीयता के निर्माण कत्तोओं में से . 
थे। उन्होंने उस समय भारतीय राजनीति:में भाग लेता: शुरू 

१ ४ 


(६ शेशण ) , 


किया था जब बह बड़े खतरे की चीज थी। वे उस समय राज- 
नैतिक अपराध में जेल्न गये थे जब ऐसी सज्ा पाने वाल्ले के पास 
ज्ञोग बैठना भी पाप समभते थे। एक समय था जब सथ्‌ १६०० 
से १६१२९ तक सुरेन्द्र भारत के सर्वेप्रिय नेताओं में सवाध्ष 
स्थान रखते थे | पर, महात्मा विज्ञक के उम्र विचारों के आरे 
इनकी पुरानी राजनीति फीकी पड़ गयो और जनता ने इनका 
इससा तिरस्कार कर दिया कि सन्‌ १६२३ में बंग।ल्न कोंसिल के 
चुनाव में भी वे बुरी तरह हार गये | जिसने लगातार ४० बष 
लक देश की सेवा की द्वो उसे यह पुरस्कार मिला | पर, इसमें 
किसी से शिकवा-शिकायत की जरूरत नहीं है । 

पंडितवर समेशचन्द्रदूत के साथ जो दो अन्य सारतोय 
इंगलेंड गये थे, उनमें सुरेन्द्र भी थे । इनके दादा पुराने विचार 
के कुल्लीन जाह्यण थे पर पिता थे कल्नकतसा मेडिकल कालेज के 
पास शुद्या डाक्टर। इस प्रकार आचीन तथ। नवीन वातावरण 
मेँ पल्कर, सुरेन्द्र ने १५बर्ष की उच्च में सेटिक की परीक्षा पास 
कर जी । स्मरण रहे कि इनका अन्म ठींक उसी वर्ष हुआ था 
जब लाडे उलहोजी गवन र जनरत्न बन कर आरत आये थे । 
इनकी अवस्था बस सग्रय ६ बषे की थी जब कि सन श्यश७ का 
गदर हुआ था | इस प्रकार भारत की राजनैतिक जाति में 
सुरेन्द्र की भी आँखें खुल जानी स्वाभाविक थीं। 

उन दिल्नों यूरोप यात्रा में केवल समय ही अधिक न ज्गता 
था पर जाति से निकाल दिये जाने का भी हर था। फिर भी 
सुरेन्द्र बी० ए० पास करने के बाद विदेश गये और २८७१ में 
इन्होंने इंडियम सिविज्ष सविस की परीक्षा पास कर जक्ी। इसो वर्ष 
चे कल्कता वापस आगये और सिलहट के असिस्टेन्ट माजिस्ट्रोट 
सथा बाद में कल्लेक्टर नियुक्त हुए | जाति वालों ने इमफे खानदान 
की अपनी बिरादरी से स्ारिज्ञ कर दिया । 


( शरछ३ ) 


पर, ध्वतंज्ञ विचार वाले प्रतिभाशात्नी सुरेन्द्र की अंग्रेज 
हाकिमों से पटरी न बेठी ओर फएक मुक़दमे के फैसले के सिल्ल- 
सिल्षे में इनको सिविल सर्विस से निकाल दिया गया तथा ४० 
रूपये मासिक की पेंशन एबज में संज़ र हुई । सुरेन्द्र अपने 
मामले की पेरबी करने के लिए लंदूत गए पर उनका परिश्रम 
व्यर्थ गया | अब उन्‍होंने निश्चय किया कि वहाँ से बेरिस्टरो 
पास करके घर लोठें पर सिविल सर्विस से निकाले जाने के 
काश्ण इस पेशे के लिए सार्टिफ़िकेट नहीं मिला | परेशान होकर 
इन्होंने अंग्र जी का घोर अध्ययन किया ओर सब १८४७ में 
कल्नकतता बापस आकर अंग्र जी के प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए। इस 
प्रोकेसरी से उन्‍हें बड़ा लाब हुआ | उनको अपनी वाकृशक्ति 
तथा व्याख्यान-शक्ति बढ़ाने का अच्छा मौका मिला, तथा बिया 
थिरयों को अग्न जी साहित्य सिखाते के सिलसिले में घनका साथ 
सदेव बर्क तथा भेकाल्ले ऐसे उद्भट लेखकों के भन्‍्थों से बना 
'शहता था। सुरेन्द्र ने इनसे काफी ज्ञाभ बठाने की बात स्वीकार 
की हे 

शब सुरेन्द्र ने शाजनेतिक आन्दोलन में भाग लेना शुरू 
किया | कल्कत्ता में स्टूडेंट्स एसोशियेसन अथवा विद्यार्थी संघ 
का स्थापना में इनसे बढ़ा श्रोत्साइन मिल्ला | उस समय इसका 
किचार था कि विद्यार्थी राजनैतिक आम्दोलनन में भाग लें! कुछ 
बा बाद उनका यहू विचार बदल गया। कल्नकता में सन्‌ 
१८७६ में 'इडियम एसोशियेसना गारक रामनेठिक संस्थस्थापित 

थी जिसका पद श्य था ।--- 


>भारत में शरमावशा जी जोफशर अत्फस कश्ना | 
२-“हावंजलिक रजननिक जियो ४ ्थाधार पर सब 
९ इक दी ० न्न ॥४ गब ७६१०३ छू 
आातिना तगा वप्ोबक्लियों ते का सव्भेंत करना । 


मु 
। 2 है आंग्क 


“दिन्दू-सलखिम पंक्य हा उयत्त । 


( ४२छ४७ ) 


४--सा्वेजनिक आन्दोलन में जनसमूह का सहयोग 
प्राप्त करना । 


उन दिनों इतने महाम पहेश्य लेकर राजनेतिक संस्था 
बनाना साधारण बात नहीं थी । सुरेन्द्र इस संस्था के बड़े 
प्रभावशाली सदस्य थे तथा इसके बह श्यों का प्रचार करने के 
लिये इन्होंने बंगाल में बाहर काफ़ी दोरा भी किया था। सन्‌ 
श्यठ८ में वर्माक्यूजर प्रेस ऐक्ट के विशृद्ध सबसे अधिक 
शान्दोलन सुरेन्द्र ने ही किया ओर फलतः ल्ाडे रिपन ने इस 
कानून को रद कर दिया | इसी बीच, बंगाली नाप्तक समाचार 
पत्र में एक लेख लिखने के वारण सुरेन्द्र की दो मद्दीने की जेल 
ती काटली पड़ी | 


सन्‌ १८६१ के भारतीय शासन विधान के अनुसार गवनेर 
अन्त को कम से कम ६ तथा अधिक से अधिक १२ सदस्यों 
की एक इम्पीरियल कॉसिल शासन अबंध में सक्लाह देती थी । 
उस दिनों केम्द्रीय अथवा प्राग्तीय शासन प्रबंधक समिति -मैं 
भारतीय नहीं लिये जाते थे। सुरेन्द्रनाथ ते इस अधिकार के 
छ्िये भी आन्दोलन उठाया | सन १८६२ में आान्सों की लेजिस्त्ले 
टिब कोंसलें बढ़ायी गयीं। इस कॉसिल में बेनर्जी ८ बपे तक 
लगातार मेम्बर रहे ओर भारतीयों के हित के हरेक प्रश्न पर 
मिर्भीक रूप से लड़ते रहे। सन १८६६ में इस कॉसिल ने कलकत्ता 
कारपोगेशन को नीम सरकारी संस्था बना दिया। सुरे 
घोर संघ पर भी कुछ न हो सका। पर ठीक २९ वर्षा था 
जब वे बंगाल में स्वायत शासन विभाग मंत्री थे, उन्होंने इस 
नियम को रद्द करा कर कलकत्ता कार्पोरेशन को अत्यधिक: 
अधिकार दिल्ला दिये वथा कर दाताओओं को इसकी ह सदस्य 
संख्या चुनने का अधिकार मित्ष गया। कल्लकत्ता कारपोरेशन 


( २४४ 9 


फो आज्ञ जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, बह श्री सुरेम्द्रनाथ वी 
बदौलत ही हुआ । 

सन्‌ श्प६८ से लाड कर्जन भारत के वायसराय हुए । 
इस प्रतिभाशात्ञी व्यक्तिले भारत की सबसे बड़ी सेवा यह 
की कि उसके पेतिहासिक स्थानों की रक्षा का प्रबन्ध कराया 
पर वे देश राजनेतिक जीबन के कड़े विरोधी थे। उसको 
सुरेन्द्र ऐसे प्रतिभाशाह्ली व्यक्ति का सासना करना पड़ा । लाड 
कश्न॑न में बंगाल को दो डुकड़ों में बाँदकर सकी राजनेतिक 
शक्ति को हा खाडत कर देना चाहा। सुरेन्द्रनाथ ने इस 
अत्यंत हानिकारक विधान के विरुद्ध बहुत बढ़ा आन्दोल्षनत 
चालू क्रिया ओर सम्‌ ६६०४ में वे अपने नेतृत्व के उम्बतम 
आसन पर पहुँच गये थे। बगाल के षटवारे का आन्दोलन 
सन्‌ १६११ तक चलता रहा। दिसम्बर १६९१ में सक्षाट 
जाओ पत्चमम ने अपने प्रसिद्ध दिल्‍ली द्रबार में बंगाल्न के 
बटवारे, की सनाही कर दी तथा भारत की राजधानी कल्नकशा। 
से हृटाकर दिल्‍ली बचायी गायो | 

बन दिलों बंगाल में, क्रान्दिकारी दल ने जोर पकड़ लिया 
था। महात्मा अरविंद घोस तथा राखबिह्वरी बोस ऐसे नेता 
क्रान्ति की ओर ज्ञा रहे थे। सुरेन्द्र इस प्रकार के दिखात्मक 
आन्दोज्न के घोर विरोधी थे। क्रान्तिद्वारी आन्दोलन सफल 
थी न हुआ । रासविदहारी जापान भाग मये थे, वहाँ उनकी 
दाल में दही शृत्यु हुई है और अरविद पॉडिचेरी चले गये। 
अरविद इस समय भारत के सबसे बह दाशमिकों तथा 
महात्माओं में से एक हैं | 

सन्‌ १६०७ में सुरेन्द्र के नेवृत्व को पहली चुडीती दी 
गयी | सूरत की कांग्रस में उमबादी देख ने बढ़ा विराम 
किया। सुरेन्द्र पर जूता तक फेंका गधा | पर कांग्रेस के इस 


( रे४६३ ) 


कर्णघार ने किसी प्रकार उम्नदक् को परास्त किया और सः* 
९६४९६ तक कांग्रेस पर इनका आधिपत्य, बना रहा। पर 
महासना गोखले ऐसे नम्न बिचार के नेता से भी अधिक नश्ठ 
उनकी राज़लीति थी। भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तिलव 
ओर गाँधी मैदान में आ चुके थे। १६१६ में कॉम स तथ। 
मुंसल्षिसम लीग का लखनऊ में समझोता ही चुका था। १६१६ 
में भाँदेगू चेम्मफोडे सुघार योजन्ना बच रही थी। १९१६ हे 
दी गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन की भूमिका बनने 
लगी। सुरेन्द्र नथे शासन विधान को काम में लाना चाइते 
थे तथा उनका मत था कि जो शिल्षा है, उसका सपयोग करन! 
चाहिये । फलतः नये शासन विधान के चालू होते ही 
९ जनवरी, १६२१ को सरकार ने इन्हें “सर” को उपाधि से 
विभूषित किया। इसी बष बंगाल में संत्रिपद पर बैठे, और 
इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी योग्यता पूजंक अपना पद-भार 
सम्हाला । पर शासहयोग अआँधी में क्ोग इनकी वर्षा हा 
देश सेबा भूल गये थे और ६ अगस्त, १६२४ में इनकी सृत् 
के समय इसके वाम पर रोने बाल्लों की संख्या भी बहुत कर 
रहू गयी थी। श्री विपिनचन्द्रपाज्ष की भाँति सर सुरेन्द्रनाण् 
बेनजजी के अन्तिम काल में उसका पूण रामभेतिक हांप हं 
चुका था। यह सबे समय के परिवर्तन का परिणाम है. 
बंगाल का शेर बिदा होते समय शेर नहीं रह गया था | 


किलर स++343- नाप. नदी ००४. रथ 


लोकपमान्य बाल गंगाघर लिज्क 


चालीस बषे तक भारत के आकाश में चमकसने के बाद जब 
बालगगांघर तितल्कक मामक सुय्ये अस्त होगया तो भारतवासी 
उ्याकुल्ल हैं| घठे । उन्‍हें ऐसा ज्ञगा कि अब मारत की सेवा में 
नेतृत्व कौन करेगा पर क्रिसी भा कैश में क्रिसी के बिता! कोई 
काम नहीं रुकता | इश्वर एक न एक विभूति खड़ी कर ही देता 
हैं । तिल्नकयुग़ के बाद गाँधी-युग आया । 

पर, लिज्ञक की राज्नाति अपना मिझ्ली महत्व रखती हैं | 
उसमें महाराष्ट्र सुक्षम घोर देशभक्ति के साथ अवसरबादिता 
भी है। जिस समय जो उपयुक्त हो, वहीं करना चाहिये और 
कोरे सिद्धान्त के पीछे पागल होकर नहों दोड़ता चाहिये। इस 
विचार घारा को ही महाराष्ट की राजनेतिक सीख कहते हैं . 
आर सिल्क के उपरान्त एन०  सी० केलकर तंथा श्री जयकर 


५ ह्व८छ. ) 


ऐसे उत्कट देशभक्त गांधो के हृढ सिद्धान्तवाद से इंसीलिये 
' अलग हो गये थे | गाँधी के विचारों में हिन्दू था मुसलमानपन 
कुछ भी नहीं है | महाराष्ट्र के दिग्दू मेताओं में कुछ, “हिन्दुत्व ' 
भी राजनीति में मिश्रित हो जाता हैं । 
पर तित्क की राजनीति अधिक महत्वपूण है अथवा 
उनका पश्डित्य यह कहना कठिन हें। प्रसिद्ध यूरोपियन विद्वान 
मेक्ससुलर छनकी संसार के श्रेष्ठ विद्वानों में गणना करते थे 
ओर इसमें कोई सदेह नहीं कि यदि राजनीति उन्तका समय ने 
ज्लेवी तो वे विश्व-साहित्य को बड़ा धनी बना जाते। अपने 
पांडित्य का वरदान देने का अवसर उन्हें जेलयाना के समय में 
ही मिलवा था और कारागार में बैठकर “आकदिक होम आव 
दि बेदूक सामक इनकी रचता मे संसार में खल्नवत्ञी मचा दी 
थी | इनका यह कथन था कि प्राचीन आये झस के उत्तरी भाग 
में ही रहते थे और साइबेरिया में ही हमारे बेइ-शाश््षों की 
रचना हुई । श्रीमद्‌मागवरद्गोता की इनकी व्याख्या “भीता-रहस्य 
नाम से प्रकाशित हुई और इस ग्रंथ ने यह प्रमाणित कर किया 
कि कृष्ण करमंयोग के प्रवत्तंक थे, सम्यास थोग के नहीं । 
तितल्लक गीता के बड़े भक्त थे | आज महात्मा गांधी गीता के सब 
से बड़े प्रचारक हैं। गांधी जी का कथन है कि गीता का 
दूसरा अध्याय हरेक को नित्य पढ़ना चाहिये। गांधी 
जी की सावेजनिक उपासना में गीता के श्लोक अवश्य पढ़े 
जाते है| ह 
अस्तु, इस बिद्वान राजनीतिक नेता का जन्म, सभ्‌ १८५६ 
में कॉकण के तट पर, ,श्त्मागिरि मामक स्थान में एक ब्राह्मण 
परिवार में हुआ था। कॉकण के चितपावन आह्यणों का इस 
विषय में बड़ा महत्व है. कि भारत को उन्होंने बड़े बड़े मह्दा- 
पुरुष प्रदान किये हैं । मराठा साम्राब्य के कर्णाधार पेशवा 


( श४६ ) 


चितपावन ब्राह्मण ही थे | मद्दादेव गोविन्द राबाडे, गो पातकृष्ण 
गोखले, तथा ऋआप्ट्रेलिया में भारत के वर्तमान हाई कमिश्नर छा० 
परॉलपे सभा चितपावबन बाह्मण थे | पेशबा के शासन्न में 
चितपावरनों को शासन के उच्च पद प्राप्त थे। अतएवं इस 
जाति के अधिकांश लोगों की बसों में बछ्च रक्त, महत्व तथा 
विशिष्ट योग्यता बह रही थी। विल्वक में मद्दाराष्ट्रीयता प्रचुर 
मान्ना में विद्यमान थी। महाराष्ट्र के पतन से उन्हें बड़ा क्लेश 
था और बड़ा परिश्रम करके उन्होंने महाराष्ट्र जाति को 
आगृत किया था!। इसके लिये ननन्‍्होंने कई श्रायोजल किये 
जिससे भराठों में वीर-माब फैले, वे संगठित हों तथा देशभक्ति 
का पाठ मीखें । उन्‍होंने शिवाज्ञी की ज़यन्ती तथा भाद्रपद्‌ की 
चतुर्थी को गणेश उत्सब का आयोजन किया, यह गणेश-उत्सव 
मराठां के साथ भारत भर में फैल गया है। कहीं-कहीं पूरे 
पन्‍्द्रह् दिन तक यह समारोह मनाया जाता है। गणेश जी 
भारतीय सभ्यता में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। इनकी 
मूर्ति का अप्तत्नी अथे यह है कि जो गणु-पति होना चाहे उसे 
गणेश के समान छोटो श्रोंखों वाला होना चाहिये वाकि दूसरों 
का अवशुण बहुत कम देखे। हाथी ऐसे बड़े कान दूपरों की 
सब बातें छुन लें । सूँड़ से अर्थ है फूक-फूक कर पेर रखना। 
गहरा पेट हो, सब बातें पेंट में पचा सके और चूहे की चाल 
चत्े | ऐसी सतकंता से रहने बाले के ह। दोनों द्वार्थों में लडडू 
रह सकता है | ि 

अस्तु, तिलक ने मराठा आति के परत से बड़ी शिक्षा 
ग्रहण को थी। छतनतकों उम्र जब छः बे की थी, तब पेशवा को 
पुनः गद्दी दिलासे का असफल पड़ेयस्त्र हुआ था। समुची हवा 
में राजनीति भरी हुईं थी। इसका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत 
कुछ पड़ा | मम ह 


( २४० ) 


गशिव से तिलक को बढ़ा ,्रम था। कालेज में उसकी 
प्रतिमा सब मे परख ली थी। सम्मान पूर्वक पढ़ायी समाप्त कर 
वे पूना में न्यूह गलिश स्कूल में गणित के प्रोफेसर नियुक्त द्वोगय, 
यहीं पर कार्य करते समय देश की अशिक्षा दूर करने का संकल्प 
लिया ओश शिक्षा के कार्य में बे बढ़ी ही दिलचस्पी लेने लगे । 
पूमा में ही इन्होंने “मराठा,” नामक अंग्र जी सप्ताहक तथा केसरो 
नामक मराठा सप्राहिक पत्नों का प्रकाशन शुद्ध किया । उन दिनों 
यह पतन्न बड़े लग्न विचार का सममका जाता था। बेसा भिर्भीक 
अखबार निकाह्नना खतरे से खाली न था | पर तिनक का सबसे 
बड़ा शुश[ उनकी निर्भीकता थी | सन्‌ १८६३ में प्रथम गशपति 
उत्सव हुआ और १८६७ में शिवाजी को जयन्ती मनायी गयी। 
इस दोनों उत्सवबों का यही आरम्म था। तिलक की राजनीधि 
का अमुमान शिवाजी-जयर्ती के समय दिये गये भाषण से ही 
जग सकता है। इस प्रथम उत्सव में आपने कहा था : -- 

“अफजल्खा की हत्या के बारे में अधिक अमुसघान की 
जरूरत नहीं है । दम मान लेना चाहिये कि शिवाजी ने पहुयत्र 
करके जाल-बूकक' उनकी हत्या की“ “पर कया अफ्रज्नल्नलाँ 
की सार कर शिवाली ने कोई पाप किया था ? इस प्रश्न का 
उत्तर महामारत ही देगा | कृष्ण ने ता गीता में कह दिया है कि 
यदि निश्यार्थ भाव से अपले गुरू और संबंधियों को मार 
डाला जाने तो कोई पाप नहीं होता । ईश्वर ने विदेशियों को 
पीवल के अविनाशी पत्त पर भारत की हुकूमत नहीं ज़िख 
दी है। शिवाजी ने अपनी जन्मभूमि से उन्हें निकाल वा.र 
करने का प्रयत्त मात्र क्रिया। उन्हें जाम का पाप लग हो नहीं 
सकता ।” द ड़ 

उस समय की ऐसी उक्तियाँ कितमी साहस पूण थी, इनका 
अनुमान हम नहीं लगा सकते । राजनेतिक विचारों के. आाद।न- 


द (५ २४१९ ) 


प्रदान के लिये पूना में “सावेज्ञनिक सभा” थी । महादेव गोबिंद 
राताड़े इसके संस्थापक थे । तित्रक इस सभा के पत्साही सदस्य 
थे। सरकार इनके कार्यो' को बड़ी सलकंता पूर्वक देख रही थी | 
जब श्यूप& में बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, 
तिलक की उम्र २६ बे की थी । वे उसमें सम्मिलित नहीं हो 
सके थे। पर, १८८९ के अधिवेशन में सार्वजनिक सभा की 
ओर से वे छप्में अ्रतिनिधि होकर गये और यहीं पर उन्होंने 
अपना वह प्रसिद्ध वाक्य कहा थाजो सारे भारतवर्ष में गूँज 
उठा | आपसे कहा “स्वराष्य इसारा जन्म सिद्ध अधिकार है ।” 
आज यह बात सभी कहते है पर उस समय इतनी उम्र बात कट 
कर तिलक ने रानाड़े तथा गोखक्े वक को चौकत्ा कर दिया । बे: 
नेतागण इतना आगे नहीं बढ़ना चाहते थे | 
१८६६-९७ में देश में भयकर अकाल पड़ा, बिशेष रूर डेकन 
में। १७६७ में बम्बई के सूबे में पहली बार प्लेग फैला | इस 
प्रकार चारों ओर हाह्वाकार मच गया और जनताएकाफ़ी उत्तेजित 
हो उठी | जून, ६७ में एक थुवक चितपावन नज्ाह्यण दामोदर 
चार्पकर में दो अटिश अफसरों की पूता में हृत्या कर डाल्ली 
तिल्लक का इस हिल्ात्मक काये में कोई हाथ न था। पर, इस 
हत्याकांड ने भारत में आतंकवादी आन्दोलल का सूजपात कर 
दिया और तिलक को हो दोष क्गाने वाले कम ने थे । 
पर वे अविचल रूप से अपन साग पर चकसे गये । ध्वदेशी- 
आन्दोलन के साथ ही त्रिटिश वस्तु बहिष्कार का प्रस्ताव इन्हीं 
की भेरणा से सब्‌ १६०५ में कांग्रेत के काशी के अधिवेशन में 
पास हुआ कांग्रेस अब विद्वाम्‌ लोगों की विधादशाला त रह कर, 
क्रियाशीज्न संस्था. बनते जा रही थी। तिश्नक उसे नगे दलयाक्ों 
के हाथ से खींच कर आरे बढ़ा रहे थे। विज्लक की ही धुन का 


है 
परिशाम था कि सन १६०६ में कांग्र से के कल्नषकाता अभिवेशर 


, 


में भारतीय राजनीति के भीष्स वितामह दादाभाई नौरोजी ने 
कह! था कि “हमें स्वराज्य चाहिये ।” सूरत कांग्रेस में तिल्लक 
दल की हार हुई ओर सन्‌ १६०७ में उनको कांग्रेस से कुछ 
समय के लिये अलग होना पड़ा । पर आराम से बैठने को न 
सिल्ला । इन पर कई सुक्इमें चल्ले जिनमें जाल्साज्ी तक का 
आक्षेप था। मुकहमों को भंभट से छूटते ही दूसरी विपत्ति आ 
पड़ी । सब्‌ १६०८ में एक आतंकवादी के बम से एक अंग्र ज्ञ 
अफसर तथा छसकी घर्मपत्नी सारी गई। पिल्क ने “केसरी” 
द्वारा इस कार्य का समर्थन-सा ही किया था। फिर क्‍या था। 
वे गिरफ्तार हो गये। अपनी सक़ाई में पुरे २१ घन्हें बोलने पर 
भी वे राजदंड से न बच सके | छ: बर्ष की कार्रेपाती की सज्ञा 
हुई । बाद में यह सज़ा बदल दी गयी और बे मंडाले रखे गये । 
उनका साहित्यिक काय अंडाल्ले के जेल में ही हुआ। प्रसिद्ध 
विद्वान मैक्समूलर ने साम्राज्ञी बिक्टोरिया से कहकर इन्हें 
जल्‍दी ही छुड़बा दिया था। तिलक की ज्लोकप्रियता का 
असुसान इसी से लग सकता है कि इनकी सज्ञा का समाचार 
झुनते ही बम्बई में दंगा होगया और छः दिन में जाकर शान्त 
इुआ। 

दस वर्ष कांग्रेस से पृथक रहने के बाद, सम्‌ १६१६ में 
तिलक कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ में सम्मिल्नित हुए। इस 
अवसर पर हिन्दू-धुसलिस ऐक्य के लिये इन्होंने अदभुत 
परिश्रम ओर काय किये। इनके ही प्ग्रत्त से कांग्रेस तथा 
मुसलिस-लीग में समभोता हो गया और कांग्रेस ने मुसलमानों 
का पृथक निर्वाचन भी स्वीकार कर लिया था। जो ल्लोग 
तिलक को मुखलिम-विरोधी कहते थे, उनके लिये यह अचम्भे 
की बात थी। इस घटना ने यह घिद्ध कर दिया कि विज्ञक 
पहले भारतीय थे, फिर हिन्दू । 


(६ रशंथ ) 


१९१६ से १६१६ तक कांग्रेस का नेतृत्व तिलक के ही 
द्वाथ में रहा | १६१६ में भारतीय शास्तन सुधार के संबंध में 
संयुक्त पाल्ञॉमेंटरी कमेटी के सासने भारतीय द्वित का प्रतिपादन 
का ने के लिये यह कट्टर जाद्मश ल्दन भो गया था। इस 
समय इनकी प्रतिभा से लद॒नबासी बड़े प्रभावित हुए थे । 
वहाँ से क्ौटकर वे अम्नतसर की कांग्रेस में सम्मिलित हुए 
थे। नागपुर कांग्रेस ने गाँधी जी का असहयोग आन्दोलन 
स्वीकार कर ल्िया। तिलक का स्वास्थ्य गिर चुका था और 
वे क्रियात्मक रूप से इस निशय का विरोध या सर्मथन 
ने कर सके। लोगों को ऐसा अनुमान है कि यदि अबछर 
हवा वो विज्नक असहयोग आन्दोलन का घोर बिरोध करते 
ओर कांग्रस के नेतृत्व के लिये उनमें तथा गाँधा जी में 
प्रतिद्वन्दरिता होती। पर, लिज्क ऐसे महापुरुष को इश्बर से 
ही यह कह दिया कि अब तुम्हा।' समय हो गया | अब गाँधी 
को काम करने दो। १ अगस्त १६२० से असहयोग आन्दोलन 
शुरू होने बाला था। गाँधी जी उसी दिन बम्बई पहुंचे और 
उनके हाथ में भारत का भार सुपु्दे कर तिलक उसी दिल परम 
धाम चल्ले गये । 
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त्यागसूत्ति पं० मोतीलाल नेहरू 


पौराशिक कथा है. कि एक बार राधा को यह अम हो 
गया कि सर्वस्व त्याग कर जंगल में घूमने वाला साधु ही सब 
से बड़ा महात्मा है। भगवान कृष्ण ने यह अमाशित कर दिया 
कि भोग विज्ञास में प्रत्यक्षतः डबा हुआ व्यक्ति भी कितसी 
बड़ी चीज़ दो सकता है।बाहर से लोग समकते हैं कि वह 
अपने सुखों में पूरी तरह से लिप्त हैँ पर शस महापुरुष की 
आत्मा निलेप रूप से अपने कत्त ध्य से शतक रहती है । 

थही बात प० मोवीलाल जी के लिये कही जा सकती है । 
हमारी सम्पति में विगत सो वर्षा में उनके ऐसा महान 
त्यागी, अनोखा व्यक्ति हमारे देश में पेदय ही नहीं हुआ.) सुख 
तथा राजभोग के सभी साधनों का झुगमता पू्वेक घपथोशग 
करते हुऐ, सम्नादों के लिये दुलंभ ऐेश्वर्य से ज्ञीवन बिताते 


( श७६४ ) 


हुए पं० जी मे यक्रायक देश का करुण आत्त नाद और सुन सब 
कुछ त्याग करे खदरघारी, जेलयात्री, परिश्रमी तपस्वी बन 
गये। त्याग तो यहाँ तक किया कि अपनी विल्लास भूमि 
आनन्द भवन को अखिल भारतीय कांग्रेप कग्रेटी का प्रधान 
कार्यालय बनाने के लिये दे दिया और इस स्थान फा माम अब 
स्व॒राज़ अवन है. जवाहरलाल के रहने के लिये एक दूसरा 
बगज्ला पास में ही, बनवा दिया गया। इस नये स्थान को भी 
आनन्द भवन कहते हैं | । 

मोतील्ाल्ंजी उस युग में उत्पन्न हुए थे जिसमें रबीन्द्रनाथ 
ठाकुर ऐसे महाकवि, अजेन्द्रनाथ सील ऐसे प्रकाँड विद्वान , 
आाचाय डा० प्रफुतलचन्द्रराय ऐसे रसलायनिक, सर जगदीश चरढ 
ऐसे वेज्ञानक तथा प० सदनमोहन मालवीय ऐसे कमठ कार्य- 
कर्ता ने जन्म लिया था। इस रव्नावलि में केबल मालवीय जी 
बचे हैं, शेष सबसे महा प्रयाण किया | उसी युग के आसपास 
के प्रतिभाशाली क्ोगों में राजा! नरेख्रत्ाथ तथा क्मल्न सर 
कैज्ञाश हकक्‍तर हैं। पिछले शिमला सम्मेज्ञन के अबसर पर 
हमसे एक मिन्न ने सत्य कहा था कि राजा नरेम्द्रवाथ को सृध्यु 
के बाद स्वतोमुखी प्रतिमा तथा अवाल्-बुद्धि की बैठक में 
अपनो मधुर वालों से आक्ृष्ट कर केने वाले पुराने रहेपों की 
यादगार 'केवक्ष इकपर - रह गये हैं। उनके बाद फिर ऐसे 
ज्ञोगों को देखने के लिये आँखें तरसेगो । द 

परिछत जी में एक विशेष नक्रासत, शिष्शता तथा योग्य वा 
थी। स्वभाव अप्रीराता, प्बृत्ति राजती तथा ।कार्यअणात्री 
शाइ शाही थी। वे कानून के पंडित थे और इतने बड़े पंडित 
थभे। कि अपने समय में फहटोंग समसे रेश के कशीएों को 
अपने सामने बाजी के मारव दिगा। गयाजद आम सपार 


था | तु आर बहस का मार थे दिरोशियों का पायल कर 


( ४५१४६ ) 


देने को अदूभुत क्षमता थी और यह थोग्ता तो ऐसे उन्नत थी 
कि लोगों का यह कथन सवधा सत्य है कि पंडितजी ऐसी 
विभूति को आरत में उस समय जन्म लेना चाहिये था जब 
वह स्वतन्त्र होता या उन्हें ब्रिदेन में पेदा ह।ना चाहिये था। 
वहां पर वे अवश्य बार बार प्रधानमंत्री चुने जाते क्योंकि उसकी 
पाल्मेंटरी प्रतिभा भारत के लिये आवश्यकता से अधिक अपूर्व 
थी। केन्द्रोय ज्यवस्थापक महासभा में वेसे दिल फिर कमी से 
आये अब चिट्ठल्लभाई पदेल ऐसा महापुरुष उसका अध्यक्ष था 
आर पंडित सातीज्ञाज नेहरू ऐसे महान पालमेन्देरियन विशेधी 
पक्ष के भेता थे। उनकी व्याख्यान-शक्ति तथा कु आल्ञोचना की 
प्रणाली को कोई नहीं पा सका ओर श्री. भूलाभाई देसाई ऐसे 
सुयोग्य बिरोधी मेता उनके सामसे बच्चे से प्रतीत होते हैं! । 
असेम्बली के उस जमाने में लाजपतशाय ऐसा पंजाब का शेर, 
मालचीथजी ऐसा ग्लेडस्टन भ्रणात्वी का व्याख्याता तथा लिंडसे 
ऐसे यूरोपियन नेता मौजूद थे, पर मोतीलालजी के सामने सब 
फीके थे | इसी सदस्यता के समय बे भारत के फ़ौजी विषया का 
जाच के लिये सन्‌ १६०६ में नियुक्त स्कोन कम्मेदी के सदस्य थे । 
आपने इस समय अपने सेक्रेटरी पद पर श्री सम्पूर्णावन्‍्दजी को 
रखा था | पंडितजी से इस कमेटी में इतना महत्वपूर्ण कास किया 
कि बड़े बड़े फ़ीज़ी अधिकारियों को इनका लोहा सासना पड़ा । 
मोतीलालजी गरांघीजी के सभान जन समूह के नेता नहीं 
थे। गांधीजी की व्यवह्यारिक, सेद्धान्तिक कायये पणाली से उनका 
मेल जोल वास्तव में न था। गांधीजी के लिये स्वराज्य आध्मा 
की बरतु थी | उसका आध्यात्मिक महत्वं था। मोतोशाल्नजी के 
जीवन में घर्म ने कश्री प्रभावशात्षी स्थान नहीं पाया। इसके 
परिवार में पूजा-पाठ तथा धर्म का काम औरतों की ज़िस्मेदारी 
सममा जाता था। वे ईश्वर को मानते थे। बस इससे अधिक 


( रे#४७ ) 


धार्मिक आइम्बरों से काशी दूर थे । समाज को हरेक बुराई के 
प्रति उनका स्वाभाविक विद्रोह था ओर खान-पान में भी भेंद- 
भाव करने को तथ्यार न थे। यूरोपीय वेशभूषा तथा शिष्ठता 
भी इन्हें बड़ी झचिकर थी तथा यूरोपियरनों से काक्की घनिष्ठता 
होने के कारण अंग्रज़ों की बहुत सी मनिञ्जी आदतें इन्हें बड़ी 
पसन्द थीं | रहन-सहन पश्चिमीय था, विचार भी पर्चिमीय । 
अपने एकसात्र लाइले पुत्र जवाहर का अभिभावक भी अंग्रज् 
ही नियुक्त किया गया तथा. वे पढ़ने के लिये इगलेंड भेजे गये 
थे । ऐसे व्यक्ति के मन पर राजनोतिक क्षेत्र में पश्चिम की पूरी 
छाप पड़ना स्वाभाविक था ओर वे शुद्ध राजनेतिक अधिकार 
के लिये राजनेतिक युद्ध करना चाहते थे । इसोलिये समय काल 
के अनुसार अपनी रीति नीति को बदलने में इन्हें कोई आपत्ति 
नहीं थी। अतएब गांधी-मेहरू का राजनैतिक मेल बड़ी विधित्त 
घटना है और इसका एक मात्र कारण है दोनों की प्रगाढ़ 
मिश्नता, एक दूसरे के प्रति सदुभाव तथा समय की आवश्यकता 
वेखकऋर एकता पूर्वक चलने की शक्ति। गाधीजो उम्र में मेहरूजी से 
८ बष छोटे थे, वे मोतीलालजी का बड़ा आदर करते थे। दोनों 
में परस्पर सनोविनोद और व्यंग भी काफ़ी होता था | राजनैतिक 
मिलता ने पारिवारिक सैत्री का स्थान के लिया और जब सोती- 
जाजजी के शव फो गांधी ने कन्धा दिया -तो यह. अ्रकट हो गया 
कि मोतील्ञाज़ के स्थान पर जवाहरल्लाल' के लिये गांधीजी मोजूद 
हैं। जवाहरत्ाल ने अपने आत्म चरिन्न में लिखा है कि उनके 
पिता की सूत्यु के बाद गांधीजी की उपस्थिति, से डमकी माता 
स्वरूपरानी, खो कमला को तथा स्वय उन्हें क्रितती :सान्त्वता 
मिन्नी थी । छा का 
इस त्यागमूत्ति तथा गहात्मा गांधी में एक चीज़ की बड़ी 
समानता है| दोनों ही अपने मिका सम्पक में आने वालों. मं 
श्ड फ ि 


( श्कप ) 


यारिवारिक रुचि केसे लगते थे तथा इतनी अधिक आत्मीयता 
गैदा कर लेते थे कि अनायास उनके लिये जीवन उत्धग कर 
वैने की इच्छा होती है।मोवीलासलजी इसमें और भी आगे 
बढ़े हुए थे । कहते वो यहाँ तक हैं कि अपने ऊपर निभर करने 
वालों के उचित अलुचित हर प्रकार के संकटों में वे साथ देते, 
उसे आगे बढ़ाने को कोशिश करते और छस्तके किये स्वयं 
अपने को संकट में डाल देते। संयुक्त प्रान्तीय मनोव्रृत्ति इस 
प्रकार की पारिवारिक सम्पकता आधिक पसम्द करती है। 
इसीलिये पंडितज्ी का प्रान्त में शितना मान और आदर था 
ओर अखिल भारतीय नेता होते हुए भी प्रान्त पर उसका जितना 
आधशिपत्य था, उतना किसी का नहीं । उन्होंने युवकों को सहारा 
देकर नेता बसा दिया । सहायता देकर सम्पन्न बना दिया, 
समथन करके महत्वशाली बना दिया। जवाहर शाज बनसे 
अधिक लोकभिय भ्ते ही हों. पर युक्तप्रास्त के अखत्वी नेता का 
वह कूप नहीं आप्त कर सके हैं. ओर प्रान्‍्तीयों के जिसे 
उतने निकट नहीं हैं जेसा कि उनसे आशा करनी चाहिये। 
पंक्ितजी बुद्धिमानों के नेता थे पर अपने गुणों के कारण ने 
अनायाछ जनता के नेता होगये। उसकी मिहमानदारी लो' 
अनोखी थी । मेहमानों की बड़ी देख रेख करते। मरते के कु 
दी दिन पूच, मरण शब्या से ही वे कमला नेहरू पर इसलिये 
बिगड़ उठे थे कि उन्हें देखने के लिये आने वाले एक सम्शान्त 
सेहसान से पहले ही जलपान के लिये नहीं पूछा गया था । 


इसी पारियारिकता के कारण वे अपने एकमात्र पुत्र जवाहर 
को बड़ा प्यार करते थे। यह प्यार इतना उत्कृष्ट था कि जवाहर 
की राजनीति तथा बगता को भ्री उन्हें गले क्षगाना पड़ा | पंडित- 
जी का असधहयोग आन्दोलन में शामित्ष हो जाना बड़ा भारी 
बात थी | जो वास्तव में नसे विचार का हो कानूनी क्षहाई ही 


( घर8 ) 


जिसे पसन्द हो, बह सत्याग्रही बन बेठा । इस दिशा में जवाहर 
का प्रभाव अबश्य रहा होगा। भारत को ओपनिवेशिक स्व॒राज्य 
दिलाने के वे पक्षपाती थे | पूण स्वतन्त्रता की बाव उन्होंने खोची 
भी नहीं | पर, जब नेहरू कमेटी ने भारत के भावी शासन 
विधाम की रूपरेखा तथ्यार की ता जवाहरज्ञाल का उनसे इसी 
विषय में मतभेद होगया कि रिपोर्ट में ओऔपनिवेशिक ध्वराज्य 
भारत का उद्दे श्य रखा गया था | अन्त में पिता पुत्र में इस बात 
'पर समकोता होगया कि यदि ११ दिसम्बर १६२६ तक जिटिश 
सरकार मेहरू रिपोर्ट के अनुसार अधिकार न, दे तो पूर्ण 
स्वतन्त्रता ही भारत का उद्दे श्य ओर ल्द्य घोषित कर दिया 
जाये । लाहौर कॉमेस में, जब जवाहरलाल सतमापति थे, 
निश्चित तिथि की अद्ध रात्रि को पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा 
की गई और उस समय पिता पुत्र प्रसन्नता से उन्सत्त हो 
चठे थे । 

भारत की राजनीति में पंडितजी ने कांग्रेस के जन्म काल से 
ऋूचि केला प्रारम्भ कर दिया था। सन्‌ १६०७ में वे युक्त 
पाग्तीय राजनैतिक परिषद्‌ के अध्यक्ष भी रह चुके थे। सन्‌ 
१६१६ तक वे कांग्रेस के चसी प्रकार के नेता थे जो अकबर 
कबि के शब्दों मेंः--- क्‍ 
_ “रंज लीडर को बहुत है 

मगर आराम के साथ |” क्‍ 

पर, जकियाँबाला बाग़ की घटना और रोल ऐक्ट और 
अमृतसर की कांग्रेस मे इनकी मनोदृत्ति बद्ल-दीं। स्वततन्क 
विचार तो पहले से ही थे और इसीलिये खन १६१४ में उन्होंति 
प्रयाग से इ/डिपेंडेंट नामक अंग्रेज वैनिक विकृत्वाथा था। 
कुछ दिनों बाद यह बन्द होगयां था पर १६१६ से यह अखबार 
फिर कुछ बर्श' के लिये प्रकाशित होने जगा हथा। प० ली भो- 


( ४५६० ) 


गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में शरीक हो गये और इस 
आन्दोलन की संयुक्त प्रान्त में सफलता का श्रेय पंडित जी के 
जादू भरे व्यक्तित्व को भी है। पर, आान्त के इस बेताज के 
बादशाह ने अंग जों, नवाबों, ताल्लुकेदारों से अपना निजी 
सम्बन्ध जारी रखा जिसका परिशाम यह हुआ कि हर श्रेणी 
के जल्ोगों पर इनका प्रभाव बना रहा। सन्‌ १६२१ में इनकी 
पहली जेलयात्रा हुई । इस अनहोनी बात ने देश के सभी लोगों 
की आँखें खोल दीं। मोतीज्ञालजी का ऐश्वय, सुख छोड़कर, 
बिलायती वेश छोड़कर, खद्रधारी बन जाना और उमकी जेल- 
यात्रा सबको प्रभावित करते के लिये पर्याप्त थी। देश बिवेश 
में इलचल मच गई। पर, असहयोग की पहिल्ली आंधी ठण्दी 
होते ही परिछत जी अपनी बधानिक युद्धनीति पर आ गये 
झर बड़ा प्रथत्म करके इन्होंने गाँधी जी को राजी कर क्षिया कि 
जो कांग सी कोंसितों में जाना चाहें, वे ऐसा कर सर्के। इसका 
लच्य था कोंसिलों में जाकर अड़ड्भा नीति से काम लेना | बगाल 
के शेर देशबन्धु ,सी० आर० दास के साथ भिल्लनकर उन्होंने 
कांभे स के अन्तर्गत ही स्वराज्य पार्टी की रचना की | उस समय 
कोशिश के प्रवेश के सबसे प्रथलल विरोधी श्री राजगोपालाचारी, 
श्री राजेन्द्र प्रसाद आदि थे। पर मोतदीक्लाल्नजी के आगे क्रिसकी' 
चलती ? १६९३ के कांग्र सके दिल्ली अधिवेशन में स्वराज्य 
पार्टी को चुनाव में काये करने की स्वतन्त्नता दे दी गछे | इसके 
बाद चुनाव में श्वराज्य पार्टी को बड़ी सफलता मिली | फेन्द्रीय 
व्यवस्थापक सभा में मोतीलालजी आदि पहुंच गये। बात बात 
पर सरकारी पक्ष को हार से सरकार का काम न रुका | सभो 
ठुकराये अस्तावों को अपने विशेशाधिकार से बाइसराय पास 
कर देते थे | सरकारी नीति के प्रति बिरोध प्रकट करने के लिये 
कुछ दिल्लों. बाद स्व॒राज्य पार्टी वालों मे अपनी मेम्बरी से १६१६ 


( शहूुं१ ) 


में व्यागपत्र दे दिया लोगों का अनुमान है कि ऐसा नहीं करना 
चाहिये था | 

पर, मोतीलाल जी अपने यश की पराकाष्ठा पर सन्‌ १६२८ 
में पहुँचे । मारत के भावी शासन-विधान का मश्विदा तथ्यार 
करने के लिये सवंदल सम्सेलल का आयोजन हुआ था। इसका 
खायोजनांसव्‌ १६२७ के कांग्रेस के मद्रात अधिवेशन सें ढा० 
अन्सारी की अध्यक्षता में हुआ था । कांग्रेस हर प्रकार के 
राजनेतिक दलों में एकता स्थापित कर, सबकी राय से एक 
शासनविधान तथ्यार कर सम्राठ की सरकार के सामने पेश 
करना चाहती थी । परिछत जी इसके अध्यक्ष बनाये गये। इस 
सम्सेज्ञन से विधान निर्माण के लिये एक कमेटी बचा दी। 
सम्मेज्ञन तथा कमेटी के अध्यक्ष पं० मोतालाल नेहरू के नाम 
पर इस कमेटी को भी नेहरू कमेटी कहते हैं. और इसमें कोई 
सन्देह नहीं है. कि नेहरू जी ने अद्भुत परिश्रम कर जो सबे 
सम्मत सध्विदा तथ्यार किया था, वह भारत की राजनीति में 
सबसे महत्वपुण क़दम था | सरकार ने इस सर्वे सम्मत मश्विदे 
को न माला यहद्द दूसरी बात है पर देश में इस मद्दान्‌ काय से 
बड़ी जागृत तथा बड़ा उत्साह बढ़ा। भांदियू चेम्सफोड सुधार 
को, दूस ब्ष के अशुभव के बाद दुहराने का वचन बिदिश 
सरकार दे चुकी थी | वह अवधि समाप्त होने के पूे ही कांग्रेस 
ने सब सम्मत शाखन विधान पेश कर दिया। मोतीलाल जी का 
यश चरम सीमा पर पहुँच गया । उध्तों बष यानी १६शफ 
में वे कक्षकता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के सभापति 
हुए । उस समय इनका जो शात्रदार स्वागत बहाँ किया 
गया, बैसा भारत में किसो को नसीब न हुआ ( १९ घोड़ों 
को जोत कर इनकी सवारी के लिए रथ तय्यार किया . 
गया था | द 


( शृृ२ ) 


पर, इतनी अधिक मिह्टनत इनका चूढ़ा शरीर ने सम्दहाल 
सका | सनू १६२६ से ही इन को दसा की शिकायत हो गयी थी । 
जेल यात्रा ने स्वास्थ्य चौपट कर दिया था। प॑ जवाहरलाल की 
बारबार की जेल्ल यात्रा से पिता के कल्लेजे को गहरी 'चोट लगी 
थी | इसी बीच, सन १६४३० में जब कि इनका स्वाध्ण्य काफी 
खराब हो चुका था, सत्याग्रह आन्दोलन छिड़ गया। सभी के 
सा कर ने पर भी पण्चित जी जेल चले गये पर स्वाध्य्य फी' 
खराबी के कारण सरकार को इन्हें छोड़ना पढ़ा। उस समय 
इन्होंने वायसराय के पास तार भेज कर अलुरोध किया 
था कि वे न छोड़े जानें । जेल से छूट कर आते ही, 
जवाहरलाल की पाँचयी जेल यात्रा हुईं बीमार पिता का विलल 
हूट गया | स्वास्थ्य ओर भी खराब हा गया । अन्त में जवाहर- 
लाल छोड़े गये, गांधी जी भी छूट आये पर सब प्रयत्न करने पर 
भी कोई उन्हें बचा न सका | ६ फ़रवरी, १०३१ को उनका 
स्वगंबास हो गया । 


कुक और बंश भी बड़ी भारी चीज़ होती है। मोतीलाल जी 
का बंश सल्‌ १८५७ के रादूर की चपेट में तबाह द्वोते होते बचा 
था | मोततीलाल जी मे जीवन का चढ़ाब उतार देखा था। अपने 
परिश्रम से सब छुछ ग्राप्त किया था । वे व्यक्ति भर समय, दोनों 
का मुल्य जानते थे। मुगल सल्तनत का दीपक अब बुमने ही! 
वाला था, दिल्‍ली में, इेस्ट इण्डिया कम्पतती की ओर से म॒ुग़ह्न 
वृश्बार में लच्मीनारायश मेहुरू नामक सरकारी बकीछा थे 
उनके पुत्र गंगाधर नेहरू दिल्‍ली के कोतवाल थे। सभ्‌ १८४७ 
के गद्र में बड़ा कठिनाई से किसी प्रकार डापनी जाम बचा कर 
सारा परिवार लेकर वे आगरा भांग आये और यहीं, सन्‌ 
एम5१ में, १४ वर्ष की उम्र में इनका वेहान्त हो गया। इसी बष 


( ९६३ ॥ 


पिता की झृत्यु के तीन मद्दीने बाद, है मई १८६१ को, १० 
मोतीखाल नेहरू का जन्म हुआ । 

परिडत जी के वो भाई और थे । ब्येष्ठ बन्घु वंशीधर ने 
सरकारी नौकरी कर की | मकते भाई सन्‍्दक्षाल्ष राजपूताना की 
खेतरा स्थासव के दीवान हो गये | दस वर्ष तक वे इस पढ़ पर 
रहे और यहीं क्रामून का अध्ययन कर, उसकी परीक्षा पास कर 
वे आगरा में वकालत करने लगे । इलाहाबाद में दाईकोट खुलते 
ही वे आगरा छोड़कर सकुदुम्ध प्रयाग चक्ते आये | 

ननन्‍्दल्लाज्ञ ने ही मोवालाल जी को बढ़े स्नेह क्या यत्न से 
पाता था। वास्तव में मोतीज्ञाब जी को पिता का अभाव कभी 
मे शखरा | भाई के स्नेह ने उन्‍हें सब कुछ दे दिया था। परिडत 
जी भाई के पास रह कर दही विद्याष्यवत करते थे पर बुद्धि 
अत्यन्त प्रखर और तीतन्र होते हुए भी सरकूल कालेज की पढ़ाई में 
उनका मन नहीं लगता था। अन्त में सब पढ़ाई छोड़ कर वे 
हाईकोर्ट की वकालत की परीक्षा में बैठे और बहुत अच्छे नम्त्रों 
से पास होने के कारण इन स्वण पदक आप्त हुआ । अब 
मोवीज्ञाल जी ने बकाज्व का पेशा शुरू कर दिया। चसम्दुज़ाल 
जी दी बकालत काफी चमकी हुई थी। वे मोतीलाल जी को 
अपना काम देने लगे | तीस वर्ष तक कानपुर रद कर ही. 
पश्डितजी मे वकालत की फिर प्रयाग चल्ले आये । नन्‍्दल्ाल जी 
उनको अच्छी तरह से काम सिखा छमझा भा ले पाये थे कि 
उनको स्वर्ग से बुल्लावा आ गया और वे संसार से विदा ही' 
गये | बड़े भाई की सृत्यु से मातीलाल जी के हृदय पर गहरी 
चोट लगी। उन्होंने भयभीत होकर देखा कि संसार में वे 
एकाकी हैं। उलके ऊपर समूचे परिवार का भार है। पर, साहसी 
मुबक ने बड़े बैर्य से काम लिया। बड़ी निष्ठा फे साथ वे 
वकालत करने जगे और कुछ ही समय में उनकी गणना बड़े. 


( रध्छ ) 


अच्छे बकीलों में होने लगी | थोड़े ही बर्षा' में भारत के वकीलों 
में श्रष्ठ समझे जाने लगे और शायद ही किसी भारतीय मे इस 
पेशे से इतना पेदा किया हो और इतनी शान की जिन्दगी बिवाइ 
हो अितना पश्डित जी ने । 

सब कुछ त्याग कर थे राजनीति में आये थे--हमें तपस्या 
का आदर्श सिखाने । उनका स्वभाव शुरू से ही ज़िडी था और 
जो संकल्प करते, डसे पूरा करते । भन्होंने भारत की सेवा का 
अत लिया था ओर छसे पुरी तरह ले निभाया भी | 


आओ व 


॥ 

॥ ० 

|| क् ब डर | 
॥ थी हा न 


'महामना गोपालकृष्ण गोखले 


.गोपान्रकृष्ण गोखल्ले का जन्म ९ मई १८६६ को कॉकण के 
चितपाबन बत्राह्मण कुल में, रत्नागिरि जिले के काटलुक नामक 
* आम में हुआ था । इनके पिता क्ृष्णराव गोखत्ले ने कांगल के 
एक मराठा सरदार के यहाँ साधारण नौकरी कर क्षी और 
किसी प्रकार अपने परिवार का मरण पोषण करते रहे | 
(प७६ में दो बच्चे छोड कर उनका देहान्त दीगया। अब परिवार 
के किये भरण पोषण का कोई सहारा तरहा। ब्येष्ठ पुत्र 
गोविन्द्कृष्ण मोखले की उम्र उस समंय १८ वर्ण की थी । इस 
साइसी युवक मे बड़े बैय से काम लिया। कोल्हापुर रियासत 
में इसने १४) रुपये मासिक की नौकरी कर, ली। इस छोटी सी 
आमदनी में से ८) रुपया मद्दावार बचाकर वे. अपसे छठे भाई 
गोपाल को पढ़ने का ख़च भेजते थे | गोविन्द मे निश्चय किया 


( २९६६ ) 


था कि यदि उनकी शिक्षा का काय असमय ही समाप्त हो गया 
तो कम से कम वे अपने छोठे माई को खो पढ़ायेंगे दी | पर ८) 
रुपये माहवार से तो पढ़ाई का खर्चा चलना बड़ा कठिन था । 
बाजक गोपाल ने एक बक्त भोजन कर, अपने हाथ से जूठे ब्तेल 
साफ़ कर बड़े परिश्रम से अपनी शिक्षा का काम जारी रखा 
ओर इतसी ही आमदनी से बी० ए० पास कर लिया | कुछ 
दिनों तक वे कोह्ड्मापुर में पढे, फिर डेकल काल्नेज में और अन्त 
ओं बम्बई के एक्फ़िस्देस कालेज से बी० ए० की परीक्षा पास 
की | इस सफलता के बाद इनकों २०) रुपये माहवार ही छात्र- 
वृच्ति सरकार की ओर से मिलने क्गी। गोपाज़ बड़े तेज 
विद्यार्थी थे । गशित में इनकी बड़ी श्रगति थी। पता नहीं कया 
बात है कि चितपावन ब्राह्मणों में गशित के कई महान बिद्ठान 
निकलते जैसे लिलक, परांजपे आदि । 

सौभाग्य से गोखले को १४) रुपये माध्तिक की एक नौकरी 
मिल्ल गई। न्यू इज्जालिश हाई स्कूल में वे सहायक अध्यापक 
नियुक्त हुए । उस सप्य इस आमदनी को ही इन्होंने बहुत बड़ी 
रक़म समका और उसका अच्छा खासा भाग अपने उदार पाई 
को नियमित रूप से मेजने लगे । गोपाल की पढ़ाई के. काश्ण 
गोबिन्द काफ़ी ऋज़दार हो गये थे । 

अस्तु, यह स्कूत्र डेकन एजूकेशनल सोसायटी के अन्तगत 
था। यह संस्था तिलक तथा आगरकर के प्रयत्त से खुली था। 
इसका उद्ृं श्य था शिक्षा का प्रचार और इस कार्य के लिये बह 
केवल शिक्षा प्रचार के प्रेमी साधु अध्यापकों का दोली रखना 
चाहती थी | शक्षा प्रचार का इस अकार का ब्रत लेने बाला 
हरेक अध्यापक २४५ व तक संस्था में काम करने को प्रांवज्ञा 
करता था तथा फेचल ७४) रुपये मासिक वृः्त बजुस स्वीकार 
करनी पड़ती । देश वथा शिक्षा प्रेम की भावना से भरे हुप्‌ 


( रे६७ 9 


गोखले को यह काय बड़ा पसन्द आया और इनके अनुरोध पर 
इनके बड़े भाह गोबिन्द ने धन का मोह छोड़ कर गोपाल को' 
अपना जब्त पूरा करने को आज्ञा दे दी | वास्तव में गोपाल का 
बड़ा भाई ऐसा आदश बन्घु आजकल के जमाने में बिरता दो 
भिन्नता है। गोखले इसो इ्ल्लिश स्कूल में काम करते रहे । 
कुछ ही बर्षो में यह स्कूल फ्ग्यू सन काल्नेज हो गया और भारत 
की सेवा करने याले बड़े बड़े सपूत् यहाँ से १ढ़ कर निकले | 
इसी संस्था सें अध्यापन कार्य करते समय गोपाल का परिचय 
तत्काल्लीन सबसे प्रसिद्ध भारतीय, बम्बदे हाईकोर्ट के जम 
महादेव गोविन्द रानाडे से हुआ । रानाड़े से गोपाक्ष की प्रत्तिमा 
छिपी ले रह सकी और उन्‍होंने इन्हें अपना शिष्य बसा लिया। 
गोपाल को एक महान पुरुष का संरक्षण और आश्रय प्राप्त हो 
गया। जो शिक्षा मोखले को रानाड़े से प्राप्त हुई बह उनकी 
भावी देश-सेबा में बड़ी सद्टायक हुई | हर बुघवार को गुरू- 
शिष्य मिलते थे और शिष्य के सुछुर्द नये नये काम होते थे । 
बीमारी हो चाह कोई भी ज़रूरी काम शा पड़े, गीखले को शुरू 
का काम करना ही पड़ता था । रानाडे ने गोपांज्ञ को पत्काल्लीम 
बम्बई की सबसे प्रभावशात्ञी ससथा “सावशनिक् सभा” का 
एक सब्जी बचा ल्िया। काम लेने में रानाले इतले कठोर थे कि 
कहा करते थे कि ज्वर तो दबा से भाग सकता है पर एक दिन 
की हानि पूरो नहीं हो सकती। रानाडे के महान व्यक्तित्व न 
गोखले को ऐसे साँचों में हाल दिया था कि आगे चलकर 
सन्‌ १४८६-६१ के बीच में जब तिज्नक तथा आगरकर का कंगड़ा 
हो गया और तिल्लकन्नी डेकन एजुकेशंनल सोसायदी से पृथक 
हो गये ० गोखले के परिश्षम तथा अ्यत्व से ही फ्रयूसन 
कालेज की सत्ता हा लकी | तिक्षक इस कालेस में गाणंध के पार 
अध्यापक थे | घनके सित्र सामजाशी संस्था के जिये पैसा इकट्ठा! 


( रेहण ) 


कर के लाते थे | इन दोनों के एक साथ त्याभपन्न से विषम स्थिति 
उत्पन्न हो गई थी | पर इन दो मदह्दार्भियों के काम को परिश्रमी 
गोखले ने बडे खुबसूरती के साथ इकेले ही सम्हाल लिया । 
किन्तु, इस घटना से गोखले के राजनैतिक जीवन को गहरा 
धक्का पहुँचा। तिलक का महत्व, उनकी उद्यवादिता, मराठा 
जाति पर उनका प्रभाव यह सब कुछ गोखले के प्रतिकूल हो 
उठा | रानाडे नम विचार के नेता थे। न्‍्गोखले ते उनसे 
राजनीतिक नर्मी सीखी थी। तिज्षक का “केसरी” ऐसे बस्म' 
विचार बालों की खिल्ली णड़ाने से बाज नहीं आता था। दुर्भाग्य 
से गोखले की सामाजिक सुधार-बृत्ति भी उनके प्रतिकूल 
प्रमाणित हुईं । ये अछूतोद्धार, बाल-बिवाह-विरोध आदि के 
समथंक थे । घोर सनातनी महाराष्ट्र ब्राह्मणों के लिये यह 
असझह्य था | इसके अतिरिक्त अपनी पत्नी की असाध्य बीमारी 
के ऋरषणण परिवार वाल्नों के आग्रह पर इन्होंने एक पत्नी के 
जीवित रहते दूसरा वित्रा्ट कर लिया था। यह कारये इनके लिये 
बढ़ा हानिकर साबित हुआ। सारा महाराष्ट्र इनका विरोधी 
हो उठा | मोंखले महाराष्ट्र के नेता बनने का सब अवसर खा 
बेठे । पर, इससे भारत का ही कल्याण हुआ | वे भारत के नेता 
बन बैठे । यह अवश्य है कि यदि गोखल्ले तथा तिलक का 
राजनैतिक मेल रहता तो देश का अधिक कल्याण होता | फिर 
भी, गोखले की राजनीति ने जिन महापुरुषों को प्रभावित किया 
उनमें महात्मा गांधी झुख्य हैं। गांधी जी ग्रोखले को अपना 
राजनेतिक गुरू मानते थे। गांधी पर गोखले का इतना प्रभाव 
था कि यदि वे चाइते तो उनको अपनी “भारत सेवक समिति” 
का आमरण सदस्य बना लेते । क्‍ 
राजनीति में इसका अथम प्रवेश सन्‌ १६६० में हुआ । इस 
सं कांग्रस के अधिवेशन में इन्होंने ममक कर को घटाने के 


( १६६ 


परताव पर बड़ा सुन्दर भाषण दिया था। श्प६२ में कांग्रे स के 
अधिवेशन में सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक भारतीय 
लिये जाने के पन्च में इनका बड़ी बिद्वत्तापुर्ण भाषण हुआ था । 
१८६६ में वे बेल्बी कमीशन के सामने भारत सरकार के बजट 
पर गयादी देने गये थे और बड़े परिश्रम के साथ सरकारी 
आय-व्यय के आंकड़ों का अध्ययत्त कर, इन्होंने यहू प्रमाणित 
कर दिया था कि आमदनी से कहीं ध्यादा खच हो रहा है. और 
सरकारी बजट का रवेया ठीक नहीं है। सरकार के बज्ञटर पर 
गोले अतिबषं कड़ी छानबीन करते रहे और इनकी अृत्यु के 
बाद, वर्षों तक, इसके समान परिश्रम कर, इस विषय में 
छामबीन करने वाला पैदा न हुआ | 

घिज्लाथत यात्रा ने गोखले के हृष्टिकोश को व्यापक कर 
दिया था । और अब वे महाराष्ट्र के उद्धार का सपना देखना 
छोड़ कर भाग्त के उद्धार के लिये कृत संकल्प होगये। १८६६ में 
ये बम्बई को उयबस्थापक्र सभा के सदस्य चुने गये । उनके 
विद्वतापूण व्याख्यानों तथा प्रज्ञापक्ष के कार्यो को देश में कीर्ति 
फैल गयी और क्रमशः समूचे भारत की आँखें इस पंडित 
राजनोतिक्ष की ओर बठने लगी | गोखले की अदूभुत वाकूपढुता 
तथा व्याख्यान शक्ति. ने इनके श्रोताओं पर ऐसा जादू डाल रखा 
था कि सभी इनका व्याख्यान सुनने के किये लाज्ञायित रहते । 
कहते तो यही हैं कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में तीन ही 
महाम व्याख्याता थे--श्रोमती वेसेंट, गोखले तथा मदवमोहन 
मालंबीय. । इड्लेंड में इस जोड़ का कोई व्याख्याता न था। .. 

पन्‌ १५०२ में गोखते सर फ़ीरोजशाह मेहता के स्थाल पर 
इम्पार्गझ लेडिस्लेदिव कॉसिल के सदस्य चुने गये। मरने तक 
ये इसके सदत्य बस रहे ओर १३ य य॑ की अपनी इस मेंबरी में 
इम्ट्रोक बड़ा काम किया | इन्हीं के अयत्त से १६०६ में नमक कर 


( श७उ७ ) 


बहुतघटा दिया गया | भारतीय सेना में अफसरों की तनझियाई 
दीक ढेरे पर आगयी। मसमाना कर लगाने की सरकारों नीति 
समाप्त कर करसार लियमित किया गया। ल्लाडे कण न ऐसे 
स्वतंत्र डिक्‍्लेटर बाइसराय को भी इस विकट रामनीतिक्ञ का 
लोहा मानना पड़ा। भारत सरकार को प्रवासी भारतीयों की 
समस्या सें रच लेनी पड़ी | कुज्ी प्रथा बन्द करनी पड़ी | ६क्षिण 
अफरिका के सत्याग्रह आन्दोक्षन थे समय गोखले वहाँ भी गये । 
और गांधीजी से यहीं इनकी सुल्लाकात हुई | गांधीजी को गोखले 
से बड़ी सहायता मिल्नी | सन्‌ १४०८ के मिन्‍्हो-मार्ले सुधार में 
भी गोखक्े का बहुत बड़ा हाथ था। और सर्बोपरि, गरीबी में 
पले इस सहापुरुष ने ग़रीब भारतीयों की पुकार को पहलों बार 
लंदन तक पहुंचा दिया। बंग-भंग के समय गोखले ने अथक 
परिश्रम किया था और सब वक चैन नहीं लिया अब तक बह 
प्रस्ताव रह नहीं होगया । 

इनके जीवन का सबसे बड़ा रचनात्मक काय था “सर्वेम्ट्स 
आब इडिया सोसायटी? की रचना । इन्होंने यह देख जिया था 
कि मारत को ऐसे लिस्वृद्द तथा लगते के साथ काम' करने वाक्षों 
की जरूरत है जो केवल अपना खच भर लेकर अपना समभूवा 
समय देश की सेवा में बितायें। आज इस संध्या के अन्तर्गत 
सैकड़ों विद्वान तथा त्यागी भारतीय देश में चारों ओर फैल कर 
महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज इस संस्था के सभापति प्रसिद्ध 
होकरोबक पं० हुतयताथ कुजरू हैं। डा० इक़्वाल नारायण गूरूँ 

४ भो इसी संस्ण! के आमरण सदस्य हैं।इस भारत सेवक 
समिति की स्थापना सन्‌ १६०४ में हुई थी | 

आज की राजनेतिक जाभृति के थुग में गोखके का महत्व 
खसमना कठिन है। राज्य के मिर्माताओं की होली हरेक युग 
में अपने समय को आवश्यकता के अलुसार अपना कत्तव्य 


( २९७१ ) 


पूरा करती है तथा चत्नी जाती है | उसका लेखा जोखा मिलाना 
असम्भव है एक छोटे से ज्ेख में किसा महापुथष का चरित्र 
चित्रित कर यह समझ सकता कठिन है कि इसने कितना तथा 
कया कास किया । पर भारतोय इतिहास साक्षी है कि १६ 
फ़रवरी, १६१४ को गोखले की मृत्यु से हमारा कितना बढ़ा 
तथा सण्या सेवक उड़ गया | यदि गोखलज़े को मस्तिष्क कला 
काम अत्यधिक तल करना पड़ता और ये उन्निद्र रोग तथा मधुमेह 
से पीड़ित न होते और उन्हें काफ़ा विश्राम मिलता तो वे अवश्य 
दीधांथु होते । 


42 2209 
पु 
रण हर |] 
है | 
क््४ लि ॥, है 
|] पं 9, कह नि के 
पा हा 
| हे था भर 
। हक छा 
ब्ष्ण पर पा पिण फ हे 
हा यार ४ | ३.४ 
॥ण ड़ ॥% री है ह हे 6 
४ ५8६ & दर दा न 
ब्् न | | ढ़ डे वि |] ढ 
; घ ग् नि 
ह ब्र हद 
हों ड़ न, 
४: 2 हे रन ] ० ४१५ 
३ ई ला " 
० रे | है कप ॥४ हल 
£7 25 जड़ | ड़ !५ हर 
धर 7 न ५१३ 
नहीं मं है / ४ या ४ । 
न ४ बडे हा ४ हि पट 





शाइट ऑनरेबुल हो० श्री निवास शासतरी 


फ़रवरी १६७४ में भारव के प्रमुख व्यवसाथिकों का एक 
प्रतिनिधिल्यार्ट्र लिया गया हुआ था। इस मंडल के एक प्रमुख 
सदस्य लाज्ञा राम रतन गुप्त, एम० एल० ए० ( केग्द्राय से हमें 
बतलाया था कि “आस्ट्रेलिया भिषासी अंग्रेज तथा यूरोपियन 
भारतियों को जंगली समझा करते थे। पर जब कुछ वर्ष पू् 
भारत से श्रीनिवास शार्ख। नामक व्यक्ति बहाँ पहुँचा तो उप्तकी 
बुद्धिमता, पांडित्य तथा आद्मुत व्याख्यान-शक्ति देखकर वे दंग 
शह गये । वे सोचने क्गे कि क्‍या भारतीय ऐसे ही विद्वान और 
योग्य होते हैं ।” 

वासतथ में श्री श्रीनिवास शाख््ी ऐसे ही योग्य व्यक्ति हैँ । 
प्रवासी भारतियों के हितों की रक्षा के लिये अथक परिश्रम करने 
बाल्ले इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसा जादू है. कि शन्रु से शत्र भी 


( शेऊर३ ) 


इनका ज्ोहा मान लेता है। दक्षिण अफ्रिक्ा में, अभी कुछ बष 
पू आप भारत सरकार को ओर से एजैन्ट जनरत्त नियुक्त हुए 
थ। इस पद पर रह कर इन्होंने वहाँ के सभी भारत-जिसोधियों 
का मन मोह जिया था और इनके अथक परिश्रप्त के कारण दी 
बेहों के भारतीयों की समस्या अधिक गंगर रूप न धारण कर 
सकी । इनको सादगी ही उनका सबसे बड़ा गुण था। कहते हैं 
कि एक बार जहाज्ञ पर यात्न। करते समय जब एड अंग्रेज को 
मालूम हुआ कि यह व्यक्ति न तो सिगरेट पीता है, ने शराब, थे 
नाथ देखता है, न नाचता है, सिनेमा थियेटर का शौक नहों और 
ताश भी नहीं खेलता तो उसे बड़ा आरबरये हुआ और उपने 
शास्त्री जी से कहा क्षि “तुम्हारा जीना बेकार है, तुम वो समः 
ड्रब कर आण दे दो तो अच्छा 


पर, भारतीय सम्यता तथा संस्कृति ऐपती ही सीधी घार्धी 
तबीयत को वस्ीहत देते। है । उसकी सभ्यता में जिपने सादगी 
न सीखा, उसका जन्म बूथा है। शास्त्री के प्रवत्न से प्रवल्न शत्र 
आओ उनके चरित्रत्ञ का ज्ोहा मानते थे | यह समा जानते है 
कि शा््री कट्टर बेष्णव तथा सवाततों ब्राह्मण थे पर उनका 
हष्टकोश व्यापक था और वे समव की गति के अनु धार समा 
का निर्माण ओर नियंत्रण स्वाकार करते थे । बे आदइश, के 
पुतारी थे। और आदश पर चलना जानते थे | स्वतंम 
राजनीतिक नेता होते हुए मी गांधो या तित्षक की प्रशंसा करते 
से वे बिमुख न हुए । 


शाझीजी गांधीजी से जशच्च में केबल दंस दिन बढ़ेभे । 
पूमका जन्मे सम्‌ (८६६ में २४७ सितमागर को हुपा था। कदर 
में ही. शिक्षा समाप्त कर वे एक स्कूल के प्रधानाव्यापक्त हा गये 
पर, इनकी प्रतिभा की सुगंधि चतुर नायक गोखड़ों तक पहुँची। 
क्‍ पर | 


( २७४७ ) 


गोखले अपने स्थान पर एक प्रतिभाशात्री कथा सुयोग्य 
उत्तराधिकारी के किये व्याकुज्ञ थे। उन्‍होंने तुरत शाश्षी को 
अपना सहायक चुन लिया। गोखके के आम्रह से शाख््ी ने 
बलकी आरत सेबक समिति को सदस्यता स्वीकार कर क्वी और 
उनकी सृत्यु के बाद वही इस संस्था के समाप्ति तथा अध्यक्ष 
चुत गये । इस महत्वपूर्ण पद पर बंठते ही उस पथ बड़ी भारी 
जिश्मेदारी आ पड़ी | गोखले की गद्दी सम्दातना कोई हं प्री सेल ने 
था १९ छाबव यह कहा दाठिन होगा कि भारत सेचक समिति 
के गोखलि अधिक योग्य नेता थे था शाख्ी | दोनों के राजनेतिक 
विचार समान थे | जिडिश साम्राम्य के अन्तगत रह कर झारत 
के भाग्य का निर्माण शाल्षी भी कम्ना चाएते थे पर सन्तर फेवात 
इतना ही था कि शास्त्री में अपने विरोधियों के अति सहिष्णुता 
साहू अधिक थी। गोखले का यश, उनकी बकक्‍तृत्तर शक्ति था 
भारत सरकार के बजट दीं। पस्चयोँ उड़ाने से पोल्ा था। जाढ- 
कज़ ने से लोहा लेकर वे भारतमात्र के आण बन गये थे। शाश्षी 
का वास्तमिक राजनतिक विकास शौलह ऐक्ट के घोर विरोध 
से शारम्ध होता है। व्यख्यान पैसे में इनकी योग्यता आपने 
गनेतिक गुरु से खधिक थी | यह मनोरंजक बात है कि श्द्६६ 
में पेदा होने वाले दो अहापुरुष, गांधी और शास्षी गोखले को दी 
पता राजनेतिक शुरु मानते हैं । 

१६१५९ में कन्दन के इम्प।रियल्न काॉन्फेस में ने भारत के 
प्रतिनिधि होकर गये थे । उस समय इनकी वक्ता तथा विद्वता 
बथा सरल, मद' स्वभाव ने सभी प्रतितिध्िियों को झाकृषित कर 
लिया | थहीं पर दक्षिण अफिका में भारतीयों को समानाधिकार 
देने के अश्न पर इनकी जनरक्ष स्मदस से छिड़ गयी थी और 
बास्तव में इसी समय से प्रवासी भारतीयों की सेचा का इनका 


असली कार्यक्रम शुरू होता है | 


६ रेछ४ ) 


फिर क्‍या था! पक बार एक काम हाथ में लेकर पीछे 
हटना वो शाखो ने साखा ही ने था। घोर परिश्रम को परवाह 
ने कर, अपने दुबता स्वास्थ्य छी चिन्ता न कर, ने पूरी शक्ति से इस 
काय से जुट गये। कभी केनिया में भारतीयों को कठिनाई 
सुबकाते होते, कभी पूर्वी अफ़िका में कभी टांगानायिका में तो 
कभी फिम्नी में, कभी दक्षिण अकफ्रिका मेँ तो कभो लंका में । 

फिक्ा में इसकी अपूशुत सेवा के प्रति आदर प्रकट करने के 

लिये बहा इनकी स्सृति में, भारतीय विद्याियों के छिये शाश्ी 
कालेज की स्थापता हुई है ओर इसके लिये, उसके मास पर, 
शीघ्र हैं घोन जाख गपने इधछा हो गये मे | 

शार्सा खपने समय में अटिश साम्राज्य में सक्‍से सम्मानित 
तथा आदररित उ्माक्तियों मे से थे सम्माट ने भी अपनी प्रिश। 
कोर्सिक्ष का सदस्य बनादार इसको उच्चतम आदर प्रदान क्रिया 
था | इसी पद के कारण इनकी राइट ऑनरेजुश को उपाथि 
मित्री । अत्यन्त अधुर अंग्र जी में साषण एने की पविमा के 
कारण इनका बड़ा जास फैला |. 

प्रवासी भारतीयों की निरन्तर सेवा करते हुए मी शा 
भारत को राजनीति से दूर न हुए | अवश्य वे यहाँ की दलबन्‍्दा 
से दुर रहे । पर आपसे मन्‍्तव्य तथा विचार के अमुतार वे सर्देश 
कार्य करते रहे | गांधीजी के सहयोग आन्दोलन या सत्याभ्रद्द से 
उन्‍हें, कभी सहामुभूति न रही पर जब कभी वेश-सेथा का अवसर 
झाया, वे कभी भी पीछे थे रहे । १६३७ में गोलसेज़ सम्मेज्ञन की _ 
प्रारम्भिक बैठक में शरीक होकरे ये बडी योग्यता के साथ 
भारत के शासले सुशार के लिये लड़े थे। ठितीय गोंलमेज 
सम्मेलन सड्डात्मा गाडी) +| _मसे व 5) पता पाते हा थे! | 
१७ अग्रेश १६८६ को रांति में जह मदापुयप संसार से 
घेल बला | 
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विश्व वनन्‍्दा शांधी 


इस विपय में किसी को कोई सन्देह नहीं है! कि आज 
अहास्मा गांधी संसार के सबसे घड़े महापुरुष है । उनके स्यागसय 
जीवन तथा निर्विकार भन्त को देख कर सभी एक रबर से कह 
उठते हैं. कि यह व्यक्ति विश्व-बन्चुल वथा विश्व प्रेश्न की 
प्रतिमूति है। इसा का सानव प्रेम, कृष्ण की पवित्रता तथा 
मुहम्मद को इेश्यर अतक्ति सबका इनमें समम्यय है। घोर से घोर 
अन्याय वया आत्याचार को मत से बिना विकार जाये सहन 
करना, अपने शरीर को कष्ट देकर शप्लु को पीड़ा देने की बाठ 
भी न सोचना तथा दुश्मन को भरी दास्व समकना, यही गांधी 
सिद्धान्त हैं। गांधी ने बुद्ध को अधिसा को चरम सीसा तक 
पहुंचा दिया हैं और भगवान बुद्ध के जीवन-काछ में या अशोक 
के विशात्न साम्राज्य में भी इस अधदिसा सिद्धान्त के घतने मानन 


( रे४७ ) 


वाले नहीं रहे होंगे जितने श्राज गांधी के कारण है। उन्होंने 
अपने जीवन को इतना अहिंसात्मक बना लिया है कि देश मात्र 
के पाप का प्रायश्थित आत्म-पीड़न तथा आत्म तफ्त्या द्वारा 
करते हैं । मारतत्र्ष को “हरि जन ( अछूतों के प्रति ) का प्यारा 
शब्द गांवों द्वार ही सित्रा है। उनके प्रति सारण हिन्दू समाज 
में सपेज्ञा तथा लदामीनता की भावना देख कर ओर इश्लेण्ड 
में होने वाले गोशगेज सम्मेलन के अबमर पर हिन्दू समाज के 
ही दो अड्ज सब तथा छछूत समाज थे थावी संघ की 
सम्भावना देख कर गांँवी जी ने अनशव कऋर दिया था ओर 
सके अनशन से सारा भारतत्र्प काँग उठा था और सबणो 
हिन्द समाज को साथा टेकना पड़ा शोर हरिजनों को राजनेतिक 
स्वत्त देना पड़ा। उस समय जो निशय हुआ था उसे पूचा 
पैक्ट के नाम से पुकरारते हैं । 

किस्तु, इसके पहने भी, सन्‌ १६९७ में गांधी जी १९ दिन 
का अनशस कर चुएे हैं। यह निराहार ब्रत हिन्दू भुस्लिम एच्ला 
के लिये था। सन १६५० के असहयोग आन्दोलन की समा 
तथा खिलाफ़त आम्वोलन के अन्त होते ही देश भर में हिल्दू 
मुश्तिम दह्ढों की बाढ़ था गई और ऐसा श्रतीत होता था क्कि 
भारत की यह दो मद्दान आतियाँ लड़ कर नष्ट हो जावेंगी। 
गाँधी जी ने अनशमन ज्रत कर इस पाप का प्रायशिचत अपने 
कपर ले किया और उनके उप्त अनशन के फलस्वरूप दिल्‍ली 
में हिन्दू मुस्लिम पक्रता के जो सूलमन्त्र तैयार हुए थे, यवि देश 
उसका पालन करे तो सभी साम्पदायिक सकट टल सकते हैं। 
प्रय्यक्षतः इस अनशन का कोई फल्न पांठकों को भत्ते ही न दीख 
पड़े पर आज हिन्दू मुध्तिम एकता पर जो जोर दिया जा रहा 
है, बह गांवी जी के अत के समय ते उत्पन्न भावना के दी | 
करणा। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दो उपवास ओर किये 


( एहथ्थ ) 


३ । सन्‌ १४३६ में, गुजरात के राजकीट की र्याप्तत से प्रज्ञा 
छू बहत से आधिकार देने का बादा किया पर बाद में सुकर 
गई | गांबी जी की भी इस सामले में पड़ना पड़ा। रियासत 
पनी जिहू पर आअड़ी थी। फदात: इन्होंने और कुछ मे कर 
छाग्रगा अनशन का संकल्प किया और उपबास करने लगे | 
इस ज्त ने संसार को बिघलित कर दिया | बाइसराय महोद्य 
को बींच में पड़ना पढ़ा । सामला गांधी जी के ही पक्ष में तय 
हुए। आगशाख। के ग्रहल्ल में ही गांवी जी से फ़रवरी, ७३ में 
१९ दिन का जपवास किया था। उन्‍होंने भारत सरकार से यह 
शनरोध किया था कि सम १६४४५ की घटनाओं के लिये कांग्रेस 
को ज़िस्मेदार ठहराते हुए जो अभियोग सरकार ते लगाये हैं, 
गसका खरण्डत करने का स्वतन्त्र अधिकार गांधी जी को दिया 
जाने | सरकार ने यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी झतः डाकटरों 
के गना कर ने पर भी भांधों जी ते छपवास किया और अपने 
आत्मव्रता से ही वे बच सके। सरकार से अनुरोध किया गया 
कि उन्‍हें छोड़ दिया आय। पर वाइसराय ने ऐसा न क्रिया | 
इस बीत के विशेष में बाइसराय की कोंशिल के दो भारतीय 
सदि्स्यां ने त्यागपन्न दे दिया | 
सनके लिये उपबास' हमारे प्राचीन धर्म के अनुपार आत्य- 
शुद्धि का एक उपाय है । चूंकि हरेक की आत्मा एक है अतएब 
एक हो तपस्या से सब पर अभाव पड़ता है। गांधी जी के 
उपवासों का अपना निज्ञी महत्व हैं। यद्याप शस महत्व को न 
सभ्मक कर कुछ नासमक्त साधारण कार्य के लिये ज़िह करके 
भी अनशन कर बैठते हैं पर, ऐसा ब्रतोपबास मनोविकार रहित 
अधिकारी व्यक्त का ही कार्य है 
हम ऊपर लिख चुके हैँ कि गांधी का सिद्धाम्त है फोर 
अदिला जत का पालन । इस ब्रत का प्रथम चरण है सत्य की 


| शे७६ ) 


उपाससा । मन बचन करे से सत्य का प्रतिपादन। सध्य का 
पुजारी व्यक्तित्व को सथ्चाई में लिप्त कर देता है। उसके लिये 
सत्य ही जीवम है । इश्वट और सत्य में कोई भेद सहीं रहते, | 
गांधी जी, जिन्हें समूचा भाहतव्ष बापू के प्यारे सास से 
पुकारता है, अपने जीवन को ही सत्य की खोज मानते हैं । थे 
झपने जीवन को सत्य के साथ अनुभव वधा प्रयोग का रूप 
नबवज्ञाते है और वारतव में सत्य की यह तलाश ही उलका सबसे 
बहा सहत्य हैं । ओआम:हगव दूृभीता उनके जीवन का आधार है| 
्मके आत्म चरित्र को पढ़िये तो पता चलेगा कि यह व्यक्ति 
सत्य के पीछे केशा दीवाना बना घुमा करता था तथा घुमा कश्ता 
है'। अ्रपते सम्पर्क में आने बाते हर एक व्यक्ति को इन्होंने सत्य 
में रंग डालना चाहा, यद्यपि इस विषय में इम्हें सबसे बड़ी 
सफलता अपनी घमपत्नी पर ही प्राप्त हुई ! कप्तूरवा गांधी अपने 
सम्मय में भारत की सर्वेश्रेष्ठ आइशे महिला थीं। भारतीय 
ताथे-ली के उब्जवलतस प्रतीक थों। सन्‌ १६४५ में उलझी सृध्यु 
से गांधी का बामाड़ ही नहीं कट गया, भारत की महिलाओं का 
गौरव मुकुट जितिज में विज्ञीन हो गया । 
सत्य के पुजारी गांधी मे जीवन की कन्निमता, आधार 
विचार के पांपड तथा नयी सभ्यता के विरुद्ध भखड़ा उठाया है | 
आज हम और आप एक अज्ञात्त सुख की खोज में पागल की 
तरह इस वैज्ञानिक सभ्यता के अबाह में बह्दे जा रहे हैं। सुख 
तो मित्त सहीं रहा हैं, एक. अजीब, अनोखी, महान पीढ़ा हंदेय 
के भीतर बसी हुई हमको खाये जा रहीं है। जीवन को 
वश्यकता का पारावार नहीं। व्यवहार में आइम्बर का 
ठिकाना नहीं | कपिज्न, कणाद के इस शान्तिपूण बैश के निवासी 
यह भूल गये हैं कि--. . 
“घेण्य यस्थ पिता क्षमा व जतनी आता मत्त+ संयमः 


( ब्दू० ) 


ऐसी मानसिक घुड़दौड़ में कृषिआधान मारत की अधिक 
पीड़ित होने से बच।ने के लिये गांघी कल्न-कारखानों का घुआ- 
धक्कड़ के बज्ञाय थरामोद्योग, बच्चध के लिये खहृर तथा आत्म 
निर्भरता के हिये चर्सा का अचार कर रहे हैं। काम से विश्राम 
पाकर हमारे शाम की ख्ियाँ आपस में लड़ी हैं या ब्यथ का 
वकबास करती हैं | पुरुष परस्पर टीका टिप्पणी करते हैँ। गांती 
कहते हैं. कि अवकाश के समव चरस्ा चल्लाओ, समय का 
धदुपयोग होगा | धन भी मिलेगा, बद्ध भी। देश के लिये ऐसा 
कौनसा उपयोगी काम है जिसे शांवी ने नहीं किया। अक्ूतों 
कथा दलित जातियों की सेवा के लिये हरिजन संघ का देश 
अर में निर्मौण कर इन्होंने जो काम्म किया है, वह एचाशों वर्षों 
के अथत्न से ने होगा। गो वंश की रहा के छिये इन्हीं की 
प्रैरणा से स्वर्गीय सेठ जमनालाज्ल बजाज ने गो सेबासंघ की 
थापना की थी जो बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। खदटर की 
बिक्री तथा प्रचार के लिये अखिल भारतीय चर्खा संघ बढ़ी 
घंगठित चथा उपयुक्त संस्था है। गो ह॒त्या रोकसे के लिये 
ध्यूकुछ् गाँधी ने अपना यज्ञोपबीत तब वक के लिये उतार दिया 
है जब तक वे भारत से गो हत्या न बन्द करा तों। कर्तूप्या 
पांघी की स्मृति में जो कस्तुरबा कोष स्थापित हुआ है वह नारी 
भांति की हर प्रकार से सेवा करेगा । बाक्ष-विवाह, बहु विवाह, 
विधवा विवाह मे करना आदि के विरुद्ध गांधी ने सरैब प्रयत्त 
किया है और करते रहेंगे और सर्वोपरि भारत की स्वाधीनता 
तथा हिन्दू मुस्तिम एकता के लिग्रे इससे बढ़ कर काम करते 
वाला देश में कोई नहीं है । हरेक महापुरुष के बहुत से विरोधी 
होते हैं। हरेक महान आत्मा के नित्य के कार्यो' में अवशुण 
तथा दोष दीख पड़ता है | हम स्वयं गांधी जी के सभी सिद्धान्तों 


रे 


की अक्षरश: नहीं मानते | 


ग्प१ ) 


उनके विरोधी उन्हें सहात्मा न कह कर राजनीतिज्ञ कहते 
हैं। गुस्तम ज्ञीग के नता मि० जिनल्ना को अपने विचारों से 
सहमत न करा सकते की उसकी अत्मपधा की उसकी आह्म- 
शक्ति के अभाव का परिणाम बतल्ाते हैं, पर फेषल्ल टीका या 
टिप्पणी में महापुरुषों का चरित्र नहीं समझा जा सकता। 
आलोचना सरल वस्तु है पर इससे भी सरह्न है कटु भ्राज्नोचना | 
गांधी प्राचीन भारत तथा नये हिम्दस्तान के समन्वय हैं। आज 
पछ्चीस वर्षा में उन्होंने सदियों से सोये हुए देश को जगा कर 
स्वतन्त्रता के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। अब गांधी रहें या 
व रहें, भारत शाजनेतिक तथा सामाजिक सृत्यु से बच गया 
संसार में लेनिन, नेपोलियन, झूज़बेल्ट, चॉवरज्ल, स्टालिन ऐसे 
सहापुरुष अथवा हिटलर ओर मुसाल्िनी ऐसे भ्रमित पर महान 
नेताओं के भाग्य में एक साथ चाक्बीस करोड़ मश्नारियों का 
हृदय प्राप्त करते का सौभाग्य कभी नहीं प्राप्त हुआ। सबके 
सिद्धान्तों में कमी या बेशी महसूम हो सकती है पर प्रेम और 
अहिसा, सत्य और तपस्या, सादगी और सदाचार के मूलमन्न्रों 
को कौन चुनौती दे सकता है। जब तक संसार में सत्य जीवित 
रहेगा, गांधी जीवित रहेंगे । 

किसी महामुरुष के जीवन की घटमाओं को एक छोटे से 
तिबन्ध में स्थान देता सम्भव नहीं है। प्रकृति के नियम तथा 
विधाता की क्रीड़ा उसे इतमे घटना चक्रों से ले जाकर घुपाती हैँ 
कि किसी भी एक बात को छोड़ जाने से क्रम बिगड़ जाता हैं. 
ओर सब को लिखने से कषेख पुस्तक बन जाता है । यही कठिताई 
गाँधी जी के पम्बन्ध में है। फिर भी हम संक्षेप में सनकी जीचनी 
लिख रहे हूँ | 

पश्चिम भारत में, पोरबंदर नाभक एक छोटीसी रियासत - 
थी। इसी रियासत में गांधी के दादा, पिता, बड़े भाई क्रमश 


( शेपशे ) 


प्रधान संत्री रह चुके थे। इसी वश्य तथा वैष्णव परिवार में, 
९ अक्टूबर, सन १८०६६ को सोहनदास का जअग्स हुआ। जब 
[नकते सात ब्ष की उम्र हुई तो पिता कठियाबाड़ रियासत के 
(अजकोद राज्य के अधान मंत्री नियुक्त हुए। इस प्रकार गांधी जी 
की बचपन राज़कोट सें ही बीता। इनकी माता स्तेह तथा दया 
हे सूति थीं। उत्की सत्यनिष्ठा, साधना तथा इेश्वर भ्रक्ति का 
पधी जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा था । 

अस्तु, राजको४ पहुँचते ही गांधी की सगाई पक्की हो गयी 
ओर १३ वर्ष की उस्च में ब्याह हो गया। यौवन की आँखें खुकते 
ही भोग बिलास का शआपेग सा था गया और कुछ समय तक 
पहँ नशा चढ़ा रहा। पर, इस नशे के भीतर गांधी की महान 
आत्मा कराह रही थी, वे यह सोचा करते थे कि उनको बह्यचर्य 
कथा संयम का जीवन विताना चाहिये ओर देश की सेजा करनी 
वाहिये। ४७ वर्ष की उम्र होते ही वे क़ानून ( बैरिस्टरी ) पढ़ने 
के छिये इंगलेंड भेजे गधे । विज्ञायत जाते समय माता ने शपथ 
मेँ लिया था कि वहाँ माँगा-7, पर-स्ली सेवन तथा मद्रिा का 
पेजन ने करेंगे। इस प्रतिज्ञा ने गांधी की बड़ी सक्षा की | ये 
अपनी माता से झूठ बोढने को तैयार मे थे। अतए्व हरेक 
विकार से बचते गये | गांवी जी असल्ष में हाक्टरी पढ़ना चाहते 
थे । पर उनके पिता में आज्ञा न दी | पर, इस घिकित्खा प्रेम के 
कारण ही वे आगे चलकर प्राकृतिक चिकित्सा के पदू 42 विद्वान 
निकले और दक्षिण अफ्रीका में अपनी इसी प्रशाज्षी से प्लेग 
तक आरखछ। किया | क्‍ 

अस्तु, जिस माता के प्रभाव से गांधी का इंश्जलेंड-प्रबास 
निध्कलंक बीता, बह उन्हें स्वदेश वापस आने पर ने मिल्ली। 
प्रिय पुत्र को इंगलेड में ही छोड़कर बह चल बसी थीं | घर अब 
गांधी के लिये सूचा दो गया था | चित्त वदास था। पेट के लिये 


( रझछईर ) 


वकालत तो करती ही थी | सबके सामने बोलने में शर्माने वाले 
इस युवक ने अपने पहले सुक़दमे में ही घोर अयोग्यता का 
परिष्य दिया। बहस करने उठे तो जबान बन्द हो गयी । पेश 
कापने लगे | कुछ न बोल सके ओर अदालत से माफ़ी मॉगकर 
घर भाग आये | कुछ दिन राजकोट में अपने भाद के पास 
रहने के वाद इनको एक काम सिल्ल गया। एक घत्ती भारतीय 
फर्म ने वक्षिण अक्रिकरा में अपने फर्म के मसामक्ते में परवी 
करने के लिये इनको वहाँ सेज दिया। इस प्रकार ईश्वर से 
भारत के भावी सेता को तैयारी करने के लिये रास्ता वैधार कर 
दिया । 

इस समय अवासी भारतीयों की बड़ी दुर्दृशा थी। सब १८६० 
में, नेदाल के अंग्रेज उपनिवेशियों के खेतों पर कास करने के 
लिये भारत सरकार ने भारतीय कुछ्की भेजे थे | इनमें ज्य,दावर 
संयुक्त आान्त तथा बिहार और मद्रास के हिन्दू थे । कुछ सम्रय 
बाद यहाँ बम्बई ओर गुजरात के बहुत से मुसल्लमान व्यापारी 
जाकर बस गये थे । इस प्रकार दक्षिण अफिका में भारतीयों 
की काफ़ी अच्छी संस्था थी पर नागरिक अधिकार किसी को म 
था। सभी भारतीय कुज्ञी कहलाते थे | रंग भेद धथा भारतीयों 
की यह दुद्शा थांवी जी से न देखी गयी। वे सन्‌ १८६२ में 
नेटाज् की राजधानी दरबन पहुँचते ही इस विषय में शाच लेने 
छहगे। फल्नतः वे शीघ्र ही वहाँ के भारतीयों के लिये श्रावश्यक 
भी दो गये। मुकदमे का काम ख़त्म हो जाने पर भी इसको 
बहाँ आम्रह पूर्वक रोक लिया गया | और थे “झुलियों” करे बकील 
ही गये । 8 

बस, सन्‌ १८६४ से ही गांधी जी का दक्षिण अफिका का 
बह जीवन प्रारम्भ होता है जो तुूफानों से भा हुआ था. तथा 
जिसमें ९० बर्ष की जवाधी खपाकर उन्होंते भारतीयों के स्व॒त्यों 


( एप ) 


की रक्षा की थी। आज भी दक्षिण अफ़िका में भारतीय जिरोधी 
कानून बन रहे हैं पर उस समय परिस्थिति बहुत हो ख़राब 
थी । गांधी पीठे तक गये, पर ये विचलित न हैंए। सन्‌ १८६६ 
में जब दक्षिण आफिका की बोआर सरकार तथा जिठ्श सरकार 
से युद्ध हुआ, गांधी शी ने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया 
तथा “झारतीय-चि७कित्ता-सहायक सेना के भेता बनकर जान 
जोखिस उठाकर ब्रिट॒श सरदार को सेवा को। पर, हम युद्ध 
के बाद मारतीयों को शधिकार वृद्धि के स्थान पर ओर श्री 
संकटों का सामना करना पड़ा। गांधी जी दक्षिण अफरिशा के 
भारतीयों के लिये इंगलेड भी गये थे। उन्हें शाफिका छोड़ने 
के पूबे ट्रांसबाल्न तथा जोहान्सवर्ग में काझ्ठी दिनों तक गहुता 
पड़ा था । स्वास्थ्य के बिचार से वे भारत बापस आकर बम्बह 
में बस जाना चाहते थे पर अबासोी भारतीयों के जिये उसके 
हृदय में इतना स्थान था कि वे बीच घारा में उसकी नौका नहीं 
छोड़ना चाहते थे। एक पर एक समस्या आती ही जाती थी । 
सम्‌ १६८२ में ट्रांसबाल की सरकार ने यहे नियम बताया कि 
एशिया प्रवासी सभी ट्रांसवाल प्रबासियों का वहाँ रहने का 
अधिकार रह कर दिया जाता है. और जो लोग वहाँ बसने के 
इच्छुक हों, वे पुमाः आशथेना पत्र भेजें ओर रस कागज पर 
अपनी सब जागालियों की छाप जगावें। छाप लगाने का जो 
नियम केदियों के लिये था, वही भारतीयों के लिये हो गया। 
इस अपसानजनक भिय्रम से वहाँ के भारतीयों में आग फेक 
गयी। घोर आन्दोलन जारी हुआ | इसी नियम के पिशद्ध 
गांधी जी ने सत्याग्रह आन्दोलन चालू किया और पहली बार 
जेल भी हो आये। जा हो, यह नियम बना ही रहा। दश्ली 
सिलसिले में गांधी जी को सम्‌ १६०६ में दुबारा इंगलेंड जाना 
पड़ा था । यह काला क्रानून जून, १६१४ में रह किया गया था | 


( रृध&४ 9) 


अथ गांधी जी के सामने एक और समस्या थी। द्वांसवाल में 
आरतीय कुलियों को फी व्यांक्त पीछे ४४) रुपया सरकारी कर 
देना पड़ता था। ९६१४ में जब महामना गोखले द लिए अफ्रिका 
गये थे, बहाँ की सरकार मे इस कर को माफ़ कर देने का 
बादा किया था पर याद में बहू झुकर गयो। फिर क्‍या था 
गांधी ने दूसरा सत्याग्रह आन्दालन शुरू कर दिया। अन्त में 
१६१४ में उनके आन्दालन को सफत्तता मित्री ओर दक्षिण 
अफ्रिरा प्रवासी भारतीयों का बड़ा कल्याण हो गया। 

इसी समय महायुद्ध छिड़े गया। गांवी जी भारत तथा 
बिटेन की मैत्री के कह, समथक थे। वे इंगलेंड गये और स्वयं 
सेवक सेवा में अपना नाम सिखा लिया | पर, स्वास्थ्य खराब हो 
जाने के कारण इनकी मारत वापस झआाना पड़ा । १६१४ में 
गोखल्े की मृत्यु के ज़रा पहले ही, वे भारत पहुँच गये थे। पर 
भारत में इनके पहुंचने के पुत्र इनका यश पहुँच चुका था और 
भारतीय समस्यात्रों के प्रति इनक भावी रख का अनुभान सच्‌ 
१६९१ में प्रकाशित “हिन्द स्व॒राज्य” नागझ इनकी पुस्तक से. 
लग सकता था | प्रवासी भारतीयों की समस्या भी इन्हें भहीं 
भूजी थी और उसका आन्दोलन भारत से ही जारी रखा। सच््‌ 
१६९७ से कुत्ी प्रथा ही सम्ताप्त हो गयी पर प्रवासी भरतीयें की 
समाध्या समाप्त न हुईं | गांवा जो के ही निदंष से साधु ली७ 
पएफ० एन्ड़ू जे (एब०), पं० बनारतांदास चनुर्वेदी अश्चत्त उदभद 
कार्मेकर्ता आई ने प्रवाप्ती भरतीय आन्दोशन जारी रखा और इससे 
अद्यासा आावोयों का जड़ा कल्याण हुआ । 

आशध्त में गांधी का जीवन भारतीय राजनीति का इतिहास 
मसाज है | इसर जआावन के हरेक अंग में थे इस प्रकार प्रवश कर 
गये है कि सर्तीय जीएम का कोई भी पहलू उनसे र्राली 
सही है| सब ६६१८ में खन्‍्पारन के मजदूरों के लिये सत्यागह 
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अन्दोल्लन तथा केश के अकाल पीड़ित किसानों के ज्ञगान गन्दी 
आन्दोलन से भारत में एक नतश्री धारा बह गयी । सत्य-आम्रह- 
अहिसा के इस नये शख्र से देश परिचित हो गया। चम्पारत 
शा के। की सफलता लोगों के सासने थी। इसी समय 
रौलट ऐक्श बसा जिसके विगोेध में, गांधी के ही कथमानसार 
सारे भारत भें हड़ताल मनायी गगी। इसके बाब ही गांधी 
महकद आा ॥ कथा शौक़तछाली के साथ खिल्याफ्ृत आंन्दीजन 
शरीक हो गये (सन्‌ ( १६१६-०१ )। उसो समय अमृतसर भें 
जअलियॉवाला बाश का अंँषण हत्याश्ेई हुआ । हस्त घना ए) 
आत्यन्तध दस्वी होकर गांवी जी ने अपना क्रेलर हम्ह' शेहल 
धयरबतर की वापस कर दिया और अपने पत्र “यग इग्डिय 
हारा साकार की कह आल्योचगा करने तगे । फिए तो असहयोग 
आन्योद्न शुरू हो गया आर श१श०९२ में गांधी जी को जेत 
याज्षा कसी पढ़ी । » फरवरी, १६०४७ को गांधी जी छोडे गये । 
सम १६०६ में लाहार कामग्रस ने पूर्णो स्वाधीनता का प्रस्ताय 
घोषित कर दिया और तदनुसार आन्दोलन किया जाने लगा | 
सन्‌ १६३० में गांघी जी ने सत्याग्रह आम्दोक्षन शुरू किया 
उससे समय भारत को माषी शासन सुधार देने के लिये लंदन 
में द्वितीय गोतमेज सम्मेलन होने बाला था | तलालक्षीम 
बाइसराय ने ६ आार्च, १६३१ को गांधी जी से समसीोता कर 
लिया | इसे ही गांधा-इरांबन पेक्ट कहते हैं। सत्याग्रह स्थगित 
कर दिया गया। देश ज्यापी मम्क तथा अंगल क़ानून तोड़मे 
आदि का काम सम्माप्त हुआ। भारतीय कांग्रेस के एकमान्र 
अधितिधि के रूप में गांधी भी लंदत गये। पह़ाँएनका बड़ा 
स्वागत हुआ और महात्मा से सम्राद से थी भेट की । 
पर, सब्‌ १६४२ में भारत आने पर यह की शाजसीतिक 
परिस्थिति ने नवीन आन्दोलन आरस्ण करते पर विवश क्रिया | 
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जनवरी, १६३४ में पुत्र: जेल्ल यात्रा हुईं | ८ मई १६३३ को 
थोड़े 

सन्‌ १६३७ के शासत विधान के अनुसार नवीन चुनाव में 
११ में से ६ प्रान्तों में कांग्रेस का शासन भारम्ध हुआ । भारतीय 
इतिहास के लिये यह महान घटना थी। पर सितम्बर, १६३६ 
में ह्वितोयष महायुद्ध छिंढ जान और उसमें विमा भारदीय 
असेम्बलियों से पूछे, भारत को युद्ध में शामित् कर लिये जाने 
से कांग्र स मं ज्यों ने स्यागपत् दे दिया और प्रास्तों मेंगवर्मरां 
का निरंकुश शासत स्थापित हो गया । सत्याग्रह आजदोजन पुन! 
छिंड़ा। अक्टूबर १६४० में फिर हज़ारों नर नारी जेन्न गये' 
माच, सन्‌ १६४८ में त्रिडिश पात्ोपेंट से सर स्टाफड क्रिप्स को 
सममझोतवा करते के लिये भ्रारत भेजा पर क्रिप्स अस्यव की 
अपरिपूण ता तथा सुसलिस लीग की साम्प्रदायिक नीति के 
कारण क्रिप्स योजना शसफक रही | सन्‌ १६७० भ, ८ अगप्त 
को पेश व्यापी गिरफ्तारियों हुई । इसका कारण था कांग्रेस का 
“भारत छाड़ोी” प्रराब | गांधी जी पुत्र: गिरफ्तार हो गये 
६ मे, १६४४ की सश्कार फो इन्हें छोड़ना दी पड़ा | 

इस समय तत्कालीस भारत के बाइसराथ ज्ञाड वावेल ने 
ब्रिटिश मंत्रिर्मंठल को यह सम्रझा दिया शि भारत बहुत ज्ञाग: 
गया है' ओर केबल जेक्ष में ठूसने से ही स्वराज्य की आँधी 
नहीं रुक सकती । अतएब समभझोते का उपाथ करता चाहिये । 
जून, १६४५ में, वाइसराव ने शिरदा में सर्व दल के नेताओं 
को बुलाया) गांधी जी समग्ोता करते को तैयार थे पर 
बाइसराय की शासन-परिषद्‌ में, मुसलिम लीग कांग्रेस के 
बराबंर प्रतिनिधित्व चाहदी थी; अतः सममोवा ने हो सका। 
कांग्रेस का दावा है और संत्य है कि बह देश के सभी समाज 
तथा थम का प्रतिनिधित्व करती है बह केश को आज़ाद करतनाः 
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चाहती है । उसके सामने हिन्द मुसल्तिम सवाल है भी नहीं 
छत; केचतदा हिन्दू मुसस्तिम सवाल लेकर चन्नने वाल्षीं के साथ 
जसकी नीत केसे मेल खा सकती है। मारत अखंड है, 
अविभाज्य है। गांधी जी इस बात को मनबवाने के लिये 
सन्‌ १६४० में जिना साहब के दरवाजे तक भीख माँग आये 
पर असफल रहे । 

सम १६४४ का शिमला सम्मेलन असफल रहा। पर, 

सराय ने केन्द्रीय व्यवस्थापक महासभा और पार्ग्त 
व्यवस्थापक सभाओं के निवाचन की आज्ञा दे दी, गवनरों का 
लिरकुश शासन समाप्त हुआ। भ्चे १६४६ में सारत के ११ में 
से ८ प्रास्तों में कांग्रेस का पुन; शासन द्वोगया। मुस्लिम 
प्रान्त उतरी पश्चसी सीमान्‍्त भरदेश सें भरी कांत्रेस का शासन 
हुआ। केवल बंगाल वथा सिनन्‍्य में लीग का मंत्रिसंडल बचा । 
पर सिम्ध में राष्ट्रीय मुखलिम पक्ष प्रवत् हूं। उठा है। केन्द्रीय 
व्यवस्थापक सहासमा में भी कांम से का बहुमत हो गया | 

कांग्रेस की यह शक्ति तथा देशवासियों की स्वाधीनता का 
यह संकल्प देखकर मिठेव को मज़दूर सरकार भ्री समझा गया 
कि अब अधिक सप्रय तक गांबी जला का वे। नहीं रोका जा 
सकता। अन्‍्तरोष्ट्रीय परिस्थिति ने भी ल्रिदिश सरकार को 
भारत से समझीता करने के !क्ये मजबूर कर रखा ४ | अतएब 
प्रधान मन्त्री ने भारत सचिव ल्ाड़े पेथिक ल्ारेन्स तथा दो 
छाम्य अनन्‍्जो, सर स्टेफड क्रिप्त ओर मि० ५० बी० एजेक्जेग्डर 
को भारतीयों से मिल्चककर भारतीयों के इच्छामुकूल शासन- 
विधान बनाने का प्रबन्ध करने के लिये भारत भेजा | १६ मार्च, 
४६ की यह मंडल्ल वायुयाव से भारत आया। गांधी जी अग्रेज् 
के पहले सप्ताद दिल्ली पहुँच गये ओर इरिजनों में स्वच्छता 
उतने करने और छुआछूत के प्रति क्रियात्मक अधिश्वास 
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जटाज्ञ करने के लिये वे दिल्ली के घनाड्यों की इबेलो छोड़कर 
गियों के ुहक्ले में ठहरे | क्‍ 
तीन महीने तक ब्रिटिश मंत्रियों ले सारतीय नेताओं से 
बातचीत की । भारत का भावी शास्तनन-विधान बनाने के लिये 
एक बिधान तलिमाँत्री परिषद की योजना कर दी, इस परिषद के 
के काय को सुचारु करने के किये तथा भारत के केन्द्रीय शासन 
की राष्ट्रीय बनाने के लिये मंडल ने सध्यकाज्ञीन सरकार की 
स्थापना का प्रस्ताव किया पर बाइसराय ले इस सरकार में 
मुसल्षिम ज्ञीग तथा कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के बिषय में यह 
शृंजायश नहीं रखी कि कांग्रेस अपनी ओर से राष्ट्रीय मुसलिम 
भी भेज सके | इसके अतिरिक्त और भी कम्तजोरियाँ थीं। 
आतएव कांग्रेस ने मध्यकालीस सरकार में शामित् होना 

अस्वीकार कर दिया | 
विधान लिमान्री परिषद्‌ के भी विषय में कांग्रेस समाजञ- 
बादी दक्ष का कथन है कि उससे देश को वात्तविक स्वाधीनता 
न भिल्लेगी। कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस समाजवादी दल दिल्न 
प्रतिदिन शक्तिवान होता जा रहा है' ओर भावी कांग्रेस का 
यही दल नेतृत्व करने बाला है, इस दल के ग़ुर्य नेता आचार्य 
नरेन्द्रढेब, श्री जयप्रकाशनारायण, श्री सम्पूर्णानन्‍्द, श्रीमती 
कमला देवी, श्री अच्यूत पढवद्ध न, श्री अशोक मेहता, 
श्री मेहरअत्ी आदि हैं। यह दत्म स्म्घादी है, पू जोपतियों का 
विरोधी, जमीदारी प्रथा का. शत्रु तथा देश के व्योग-ज्यवसाय 
का राष्ट्रीयकरण चाहता है, गांधी जी मे विधान निमात्री 
परिषद्‌ को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस वर्किज् कमेटी ने भा' 
इसे स्वीकार कर लिया | पर कांग्रेस समाजवादी दल इसका 
. विशेष करता रहा । 5६, तथा ७ जुलाई, १६४६ को बम्बई में. 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई ओर श्री 
९१६. 
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जअयग्रकाशनारंयण ने अनुरोध किया कि मंजिमंडल की योजना 
छास्वीकार कर दी जावे पर गांधी जी उसे स्वीकार करने के 
पक्ष में एक घंटा बोले और उनके अभाव के कारण योजना को 
स्वीकार करने का प्रस्ताव, जिसे मौलाना अबुल्नकलाम आज़ाद 
में पेश किया था, २०० पक्ष वथा ४० विपक्ष से पास दो गया। 
गाँधी जी ने यह स्वीकार किया है. कि “में अभी तक इस योजना 
के सम्बन्ध में स्वयं प्रकाश नहीं देख पाया हूं पर इसे अभी 
तो स्वीकार कर. कार्योन्जित कश्ना चाहिये तथा यद्द देखना 
चाहिये कि हम इससे अपना कितना कल्याण कर सकते हैं ।” 

गांधी जी चिरज्ञीवी हों, भगवान्‌ उनका राष्ट्र का नेतृत्व 
करने के लिये १९४ वर्ष की आयु दें। उनके कई भहान्‌ 
र्वमास्मक कार्थं--जैसे अखिल भारतीय चखां संघ, कस्तृरबा 
स्मारक कोष, हरिजन संघ इत्यादि ही उनको असर रखने के 
लिये पर्याप्त हैँ | यह दो सकता है कि अब के युग में गांधी जी 
वी राजनीति से अधिक उम्रतीति आवश्यक हो पर उनका 
महत्व, उसका सत्य तथा अर्दिसा संदेव भारत को रा्ा 
करेगा । 
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देशुबन्यु चितरंजनदाल 


स्थागसूर्ति पं० मोतीलाल नेहरू तथा देशबन्धु चितरंजनदास 
में बड़ी समानता थी। दोनों ही उच्चतम श्रेणी के वकील थे | 
इस पेशे से दोनों ने ही लाखों की सम्पत्ति कमाया थी। दोनों 
का जीवन बढ़ा सुख और ऐश्वयेमय था। पिता की सम्पत्ति 
का दोनों में से किसी को सद्दारा नहीं मिला था और अपने ही 
पैरों पर खड़े होकर, अपनी दी प्रतिभा से दोनों ने संसार में 
सथ कुछ प्राप्त किया था। असहयोग आन्दोलन के बाद दोनों 
मे सुख-सन्यास जे लिया था और साधु-तपरवी का जीवन 
व्यततीव करने कगे थे | राजनैतिक विचार भी बहुत दी. मिल्लले- , 
आुल्तते थे | दास तथा नेहरू दोनों कोंसिज्लों में अवेश कर अड़ंगा 
नीति से काम लेने के पक्षपाती थे ओर असहयोग आन्दोलन . 
में इनमें से किसी को पूरा विश्वास न था। मांतोलाल्नजी का 


( रह३२ ) 


जन्म एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वेशबन्धु ने भी 
बंगाल के एक बड़े छुलीम अह्यसभाजी परिवार में अन्य 
लिया था | क्‍ 

पर, इनमें अन्तर भी ग्रहान था। नेहरू का जादू भशा 
व्यक्तित्व तथा शहंशाही दिमाशा बिप्तरजनदास नहीं पा सके थे । 
उन्हें ताकिक शक्ति का वह बिशालमंदार नहीं सिज्ञा था जिसकी 
बदौलत नेहरू अपते ब्रिपक्षियों की धब्जियाँ उड़ा खालते थे । 
नेहरू धम के बाताबश्ण से बहुत दूर थे, साहित्य तथा काव्य का 
केबल आनन्द लेना जानते थे, पत्रकार-जगतू में मालिक की 
तरह दचि लेते थे पर वित्तरंजनदास बड़े धार्मिक, कवि पत्रकार 
तथा साहित्य प्रेमी थे | यद्यपि इन्होंने एक ऋद्यासमाजी परिवार 
में अन्म लिया था तथा यूरोप की हवा खा आये थे पर विदेश 
यात्रा जहाँ अधिकांश को पश्चिमी रंग में रंग देती है चित्तरंजन 
पर उसका उल्हा असर पड़ा | मारत लौटकर, कुछ दी समय में 
उनका कोमल हुदय बंगाल के बैष्णव घर्म में रत हो गया और 
इनकी घामिकता समय पाकर बढ़ती ही गयी, घटी नहीं, सुकुमार 
हृदय वित्तरञ्षन में साहित्य तथा काव्य के प्रति बड़ी अल्ुरक्ति थी 
आर इनकी कविता के विषय में यहाँ तक कहते हैं कि श्री 
रवीन्इनाथ ठाकुर के बाद वही बंगाल के सब से बल्ले कवि 
हो गये हैं | सन्‌ १८६७ में ही इनके दो काव्य छुपे थे जिनमें 
“साला” ने अधिक ख्याति आंप्रि की | इसके बाद इन्होंने बंगाल 
साहित्य को कई रु्त प्रदान किये जैसे “किशोर किशोरी 
“आन्तयांसी”, "सागर संगीत” । “अन्तयामी”?, में भगवान 
विष्या| की सपासना में विभोर कवि आस्तरिक निर्वाण प्राप्त कर 
लेता है। “शागर संगीत” इनकी स्फुट कविताओं का संभह है 
तथा इनका सब से सुन्दर अ्रथ है। इसका अंग जी अलुवाद 
भी इन्होंने स्थर्य तथा अरविद घोष के साथ सिल्ल कर फिया 
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था | काज्य तथा पन्चकार कला से इनका प्रेस अपने पिता से भराप्त 
हुआ था। चितरंजनदास के पिता श्री भुबनमोहनदास अच्छे 
कृवि, संगीतज्ञ तथा पत्रकार थे। चित्तरंजन को पन्नकारी से 
बड़ी अनुरक्ति थी। सब्‌ १६०६ में बंग-भंग आबन्दोज्न के पीड़ित 
युग में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र “बन्देमातरम्‌ के 
सम्पादकों में आप भी थे । कुछ वर्षा' बाद स्वय अपने दो पत्ष 
लिकाले । एक तो भ्क्तिपूण बंगला मासिक पत्रिका “नारायण” 
दूसरा अंग ज़ी का प्रसिद्ध राष्ट्रीय देविक “फ़ारवर्ड! । 

चितरंजन का जन्म £ नवम्बर, १८७० को कल्नकत्ता में 
श्रीमती लिस्तारणी देवी के कोख से हुआ था | सब १८६० में 
प्रेसिडेंसी कालेज, कल्कता से बी० ए० की परीक्षा पास कर 
वे विज्ञायत चल्के गये। विचार था इंडियन सिंबिल सबविस की 
परीक्षा में साम्मलित होना। परीक्षा में बेठे पर फ्रेज हो गये। 
अतएव बेरिस्टरी पास कर १८६२ में स्वदेश लौठे और कलकत्ता 
हाईकोट में बकालत शुरू कर दी। पहले तो कई वधे तक बड़ी 
निशशा रही पर, जब वकालत घमकी तो ऐसी कि अपने समय 
में वे इस पेशे से सबसे अधिक रुपया पैदा करमे वाले वकील 
थभे। कहते हैं कि इनकी ओसतन वार्षिक आमदनी साढ़े सात 
लाख रूपये थी | पर इतनी बड़ी आमदनी करने वाले को बड़ी 
विपत्तियों का मो सामया करना पड़ चुका था । बुढ़ापे में इनके 
पिता श्री मुबनमोहनदास ने काफ़ी क्रेज कर लिया था। इसके 
अलावा चितरंजन के साथ संयुत्तकूप से, वे अपने एक भिन्न 
के क़ज्ञों' की जमानत कर चुके थे । परिस्थिति कुछ ऐसी आई 
कि बह मिन्न रुपया न के सका और १६०६ में बाप बेठे को 
विवालिया बलना पड़ा। पर, समय पाकर चिंतरंजन की 
आमदली काफ़ी हो गयी तो इन्होंने स्वर्य अदालत में द्रख्वास्त 

; कर दिवालियापन हटवा लिया और ऋण की भीयाद जत् 
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हो जाने पर भी पिता के कर्जे की पाई पाई। चुका दी | उनकी इस 
इसानदारी से बंगाल ही नहीं, देश भर में उत्तका नाम फेल गया । 
भलत्ने काम का भ्त्ना नतीजा होता है। नेकनीयती हमेशा 
आब्छी चीज़ है। चितरंजन के अभ्युद्य का समय आ गया 
था इसीलिये उनके विचार भी उन्नत होते जा रहे थे। १६०८ 
में “बन्देसादरम्‌ पर मुक़दमा चला। इसी सास पुलिस ने 
कह्मकप्ता के उपनगश मानिवतहल्ला में बम बसाने का कारखाना 
बरामद किया। १६ बेंगाली युबक गिरफ्तार किये गये और 
उन पर सम्राट के बिदुद्ध बगावत करने का अभियोग लगाया 
गया | इन बान्दियों में अरविंद घोष भी थे। ऐसे मामले ऊँ 
हाथ कहालने की भी जल्दी किसी वकील की हिम्मत न द्दोती । 
पर, चित्तर॑जन ने मुक़ददमे की पेरवी का भार अपने ऊपर 
लिया । यह मामला इतिहास में काफ़ी प्रसद्ध हो गया है । 
इसमें लगभग ४०० चीज़, जो बस से सम्बन्ध रखती थी 
अदालत में पेश की गयीं | ४००० दृस्तावेज्ञ तथां २०० गवाह 
गुजर । 'बन्देमातर मं? तथा इस मुक़दमे में दास की प्रतिभा 
फट पड़ी | लोग इस युवक बकीत्न की जिरह करने की लियाक़त 
न ताक़त तथा फोज़दारी क़ानून की अनोखी 5]नफारी देख कर 
दंग रह गये। अरबिद को वे निरपराध प्रमाणित कर पुलिस 
के दोँतों में से छुड्डा ज्लाये । फिर क्‍या था, समूचे बंगाल्न में 
नका नाम चमक उढठा। भारतवष में उनका ढिढ़ोरा पिट 
गया । इस सफलता से घन की नहीं, यश की प्राप्ति हुईं। फिर 
तो दीवानी तथा फोज़दारी के मुक्तद्र्मों की देश लगने लगी। 
इुमशाब राज्य का उत्तराधिकार बाल्ञा मुकदमा भी इन्हीं के 
ह्ार्थों से हुआ । 
किन्तु, राजनेतिक क्षेत्र में इन्होंने कई वे बाद पेर बढ़ाया 
यश्षपि १६०६ में ही वे कॉम्रेस के प्रतिनिधि रह चुके थे पर 


( श६४, ) 


इस संस्था से इनका वास्तव में संबंध १६९७ से स्थापित हुआ । 
सन्‌ १६१४ में बंग साहित्य सम्मेलन के समापतित्व के बाद 
वे बंगाल प्रान्तीय राजनेतिक सम्मेलन के १६९७ के अधिवेशन 
के लिये सभापति चुने गये थे। यह सम्मेलन क्रांगरस के ही 

तंगेत था | अतएब कग्रेंस से इनको घनिष्टता बढ़ी । १६१६ 
में कॉग्रेस में गस ओर नम दल का झगड़ा उठ खड़ा हा | 
खितरंभन गमे दल्ल के थे। सन १६१८ के कांग्रेस के दिल्‍ली 
अधिवेशन में इन्हीं के प्रथत्त से प्रान्वीय स्र-शासल की माँग 
का प्रस्ताव पास हुआ।| श्रीमती बेसेंट ऐसी प्रतिभाशालिनी महिला 
बस सम्रय इसके विरोधी दक्ष की नेता थीं। इसके बाद ही 
भारत रक्षा क्रानूनया रौक़ठ ऐक्ट पास हुआ और वाइसराय 
ने उसकी स्वीकृति दे दी। फिर कया था, उसके विरोध के 
आन्दोलन में चित्तर॑जन अगुआ थे। अश्ववततर कांड की जॉच 
के लिये जो समिति बनायी गयी थी, उसके आप भी सदस्य थे 
झोर इसी समिति के काम के सिल्सिल्ले में इसकी गांधी जी से' 
मुलाकात हूं 


असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव जब गांधी जी ने कांग्रेस 
में रखा तो दास ने उसका विशेध किया । अच्त में गाँधी जी 
के समझाने पर इन्होंने मागपुर अधिवेशन में उसे स्वीकार कर 
लिया | चित्तरंजन का इस आन्दोलन को स्वीकार करना गांधी 
के लिये बंगाल मात्र को अपना लेना था | गांधी जी मे स्व॒राज्य 
आन्वोजनन के लिए एक करोड़ स्वयंसेवक तथा एक करोड़ दपये 
की माँग की। चित्तरंजन इस काम में पूरी तरह से जुढ गये । 
उन्‍होंने अपनी लाखों की कमाई बाली वकालत पर ज्ञात मर 
दी और देश के लिये फ़क्ीर हो गये | यद्दी नहीं, अपनी समूची 
सम्पत्ति औरतों के लिये अस्पताल खोलने के लिये दान कर दी । 


( शह६ ) 


इस महान त्याग से ही भारत ने एक स्वर से इनको 'देश बन्धु' 
की उपाधि से विभूषित किया । 
असहयोग आन्दोलन के सिलझिज्ले में देशवन्धु सकुट्ुम्ध 
गिरफ्तार कर लिये गये और इन्हें छः महीने की सज़ा हुई । 
जुलाई, १६२९ में जेल से छूट कर आते ही आपने कौंलिल 
प्रवेश आन्दोलन शुरू कर दिया। इसी बे गया कांभेस के 
अधिवेशन में आप सभाप्रति बने थे। गया में इनका बड़ा 
शानदार स्वागत हुआ था किन्तु इस अधिवेशन में इन्हें कॉसिल 
प्रवेश का प्रस्ताव पास कराने में सफलता न मिल्ली । रवराध्य 
पार्टी की रचना गया कांभेस अधिवेशन के समय में ही हुई ! 
१६२३ में स्व॒राध्य पार्टी को कोंसिल्न प्रवेश की आज्ञा मिक्र गयी । 
बहुत कम समय होने पर भी देशबन्धु ने जमकर चुनाव की 
लड़ाई लड़ी और बंगाल कॉंसिल में अन्य दल्ल वालों को तुलना 
में इसकी संख्या सबसे अधिक पहुँची। सरकार ने इससे 
मंत्रिमंडल बनाने को कहा पर इन्होंने अस्थीकार कर दिया। 
जब बजट पाध् करने का समय आया तो इन्होंने मंत्रियों का 
बेतन ही पास न होने दिया । मध्यप्रान्त की तरह बंगाल में भी 
शाक्षन प्रणाली झुक गयी | वेघानिक संकट आ गया। १६२४ हें 
नये स्थुनिसिपल ऐक्ट के अनुसार जब कलकता कार्पोरेशन का 
चुनाव हुआ तो स्वराज्य पार्टी का अत्यधिक बहुमत हो गया। 
देशवन्धु उसके प्रथम मेयर चुने गये। १६२४ में थे दुबारा 
इस पद्‌ पर चुने गये। आपने अपने शासन-काल में ही श्री 
झुमाषचन्द्र बोस को एक्जीक्यूटिव अफसर भियुक्त किया था । 
देशबन्धु की चतुमुंखी राजनेतिक क्रिया-शीलता का यहाँ 
पर बखून करना कठिन है। प्रन्त तथा देश के हरेक सतकार्थ 
में इसका हाथ था। शासम सुधार योजना पर विधार करते 
वाले कमीशन के सामने गवाही देने से लेकर तारकेश्वर के 


( शे७ ) 


सठाधीश के विरुद्ध आन्दोज़्न करते के काम में भी ये आगे 
रहते । इनके दो लेप़टेनेंट थे--भ्री सुभाषचन्द्र बोस तथा श्री जे० 
एम० सेत् गुप्त । दोनों ही बह्दे मतिभाशाज्ञी तथा देशभक्त 
कार्यकर्ता थे | देशबन्धु को इनसे बड़ी सहायता मित्नती थी। 
दुभाग्यवश, देशबन्धु के मरते ही इन दो महारथिर्यों में 
ऋंगड़ा हो गया | जिसका परिणाम बंगाल तथा काँग्रेस मात्र 
के लिये बुरा हुआ | अब न तो गुरू ही इस दुनियाँ में: है 
भर न उनके दोनों प्रमुख चेले। सुभाष तो ह्विंतीय महायुद्ध 
के समय आागकर मित्र राष्ट्रों के विरोधियों से मिल्ल गये थे 
ओर जापान सरकार से सिल कर इन्होंने स्वत॑न्त्र भारतीय 
सरकार तथा सेना दोनों संगछित की थी। ज्ञापात के पराभब 
के साथ उनका वह सब स्वप्न भंग हो गया और वे रब्थ भी 
अगस्त १६४४ में हवाई जहाज के गिरने से चोट खाकर मर 
गये | पर, अभी भी ल्लोगों को उन्तकी सृत्यु में सन्वेद्द है। 
भगवान करे, वे जीवित हों । 

बंगाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन की वृद्धि तथा सन १६२७ 
में सैकड़ों की गिरफ़्तारी की धूम मच गई। उस समय बंगाल 
तथा भारत सरकार का यह दरुयाज्ञ था कि सी० आर9५ दास 
क्रंतिकारियों के समथक हैं पर देशबन्धु ने बार बार कहा था 
कि वे हिसा तथा हिसात्मक आन्दोलन के कहर विरोधी हैं । 

झपने राजनैतिक यश तथा पद की उच्चतम शिक्षा पर जैठे 
हुए ही इस देशबन्धु ने थोड़े दिनों की बीमारी में ही, फेवल 
४५ वर्ष की उम्र में, १६ जून, १६२५ को संसार से प्रस्थान कर 
दिया । मृत्यु दार्जिलिंग में हुईं थी और जच शव कल्नकत्त काया 
गया लथा अर्थी का जूस निकला तो कम से कम तीन लाख 
आदमी शामित्न थे । इस दो मील लम्बे जलूस में सबसे आगे 
थे महात्मा गांधी । ः ० 


ढा० सर तेजबहादुर सप््‌ 


श्री श्रीनिवास शास्त्री के आतिरिक्त भारत में ब्रिटिश सम्रादू 
के एक ओर प्रिबी कॉसिलर हैं। वे हैं ढा० सर तेजबहादुर सप्र्‌ 
संयुक्तपान्त में स्वप्रिय व्यक्ति पं० जवाहरलाल नेहरू हैं पर 
सबसे अधिक आदवरित व्यक्ति सर तेज ही हैं। यह कहना भी 
आतिशयोक्ति न होगा कि इस समय यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश 
सरकार तथा भारतीय जनता का समान रूप से विश्वासपात्र है 
तो वह सर तेज ही हैं| आज उन्हें यह पद धर व, अविचल रूप 
से, अपने विचार के अनुसार राष्ट्र सेवा करने से ही प्राप 
हुआ है | क्‍ 

गांधी युग में किसी नमंविचार के व्यक्ति का, उदार दल्ल 
अर्थात लिवरल पर्टी के किसी नेता का इतना उच्च पद पाना 
एक इतली बड़ी बात है जिसे सब ह्लीग सल्ली प्रकार सममझे भी 
न सकेंगे क्योंकि आज़ हस हरेक का महत्व अपनी प्रवृत्ति के 
तराज पर द्वी तौल कर आंकते हैं | पर वास्तव-में यह एक बड़ा 


( रह ) 


भारी दोष है| भारतीय सभ्यता गुरमतनों का आदर करता 
सिखलाती है | उनके विचारों को तील कर तथा अपने से भिन्न 
मार्ग पर देखकर अनाइर करना नहीं बतलाती । कांग्रेस आन्दो 
लन के कारण थोड़ी सी असहिष्णुता हम में अवश्य आ गई 
है और हम अपने महापुरुषों की मयांदा स्वयं ही घटाने लग 
गये हैं | यही बात सर तेज के साथ भी लागू होती है। कांग्रेस 
से विचार न मिलने के कारण उनको बड़ी गाल्तियाँ सुननी पड़ी 
है. | इनको बड़ी कठु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है 
तथा जनता का कोप भाजन भी बलता पड़ा है| पर, वे अपने 
लिदिष्ट सागें पर अविचल चलते ही रहे | जब कभी उमगओों 
अवसर मिल्ला, उन्‍्धने सदेव भारत तथा ब्रिठिश सरकार ओर 
जनता में मेत्री और सद्भाव पेदा करने की कोशिश को । 
गजनविछ गुत्थी सुलकाने का प्रयास क्रिया। अपनी बड्चतभ्त 
कानूनी योग्तता के कारण बेधघानिक विषय! में उनझी बड़ी गति 
है | इसी गति के बल पर वे बराबर मारतीय वेधानिझ संकट 
को दूर करने की चेष्टा करते रहे | किन्तु, यह कहना अनुचित 
ने होगा कि किसी ने किसी पक्ष की नासस्ष्की के कारण इनको 
सफलता कम ही सिल्ली | कभी सरकार ने न सुना, कभी कांग्रेस 
ने, कभी मुसलिम लीग ने | प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 
में अनवरत परिश्रम करने के बाद और लगातार १६०६-१६१७ 
के भीतर इज्ञलंड और भारत का दोरा कर लल्दन विहल्ली एक 
कर देने के बाद भी उन्‍हें १६३४ का दोषपूणं भारतोय. शासन 
विधान देखकर दुखी हो जाना स्वाभाविक है | दृरितनों के 
प्रश्न को केकर महात्मा गांधी के अनशन के समय काफ़ी भाग- 
दौड़ कर जब पूता पेक्ट बना उसके बाद भी अम्बेदकर पार्दी 
की हिन्दुओं तथा दरिज्ञतों में मतभेद कराते देखकर यदि थे 
पीड़ित हुए हो वो क्‍या आश्चये है। गॉधीजी ने राजकोट के 


( ३०० ) 


मामले में अनशन किया। सप्र को वबाइसराज का द्वार तक 
खटखटाना पड़ा | १६३६ में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र 
दे दिया तथा वेधानिक संकड उपस्थित हो गया। सत्र विचारे 
समभोता कराने का विफल प्रयत्त कश्फे हार गये। सन्‌ १६४२ 
में सर स्हेफ़ड क्रिप्प की यात्रा के समय राजनैधिक ज़िच दूर 
करने का प्रबल प्रयास करने बालों में सप्र, अग्रतम थे। महात्मा 
गांधी जिन्ना के दरवाज़ञ पर बारबार जाकर भी जब १६४४ में 
हिन्दू मुसलिम समस्या को न सुलमका सके तथा पाकिस्तान की 
समस्या न हल कर सके तो सप्र ने यह काय अपने ऊपर लिया 
ओर आठ महीने परिश्रम कर सप्र-कमेटी ने जो सुन्दर हल 
निकाला है, उसे ल्लीग द्वारा ठुकराये जाते देखकर उनका जी 
दुखी हो जावे तो भी कोहे आश्वय की बात नहीं है | गोखल्ते ने 
अपने जीवन में एक ,बड़ी भारी राजमैतिक मूल की थी कि 
'ज्ञोगों के कहने पर बम्बई के प्लेग के जमाने में भान्तीय सरकार 
'यर कई निशाधार आज्लेप किये थे। उन्होंने उसके किये निश्संकोच 
होकर प्रान्तीय सरकार से क्षमा याचना कर ली | गांधीजी ने 
अ्रथम असहयोग आन्दोलन के समय, चोरीचोरा की हिंसात्मक 
घटना के बाद, अपनी भूल स्वीकार कर जनता से माझ्तो माँगी 
थी पर सर तेज ने जीवन मर हरेक विरोधी पक्ष से एक दूसरे 
'की ओर से क्षमा याचना कर राजनैतिक एकता की भीख माँगी, 
पर किसी ने न दी | हमें तो सर तेज के साथ बड़ी सहानुभूति 
होती है! वे यदि राजनीति से एक दस सह मोड़कर केवल 
अपने बकालत के पेशे की ओर ध्यान देते तो बहुत रुपया पेदा 
करते । इस समय भारत में उनकी हक्कर के वकील किरत्ते हरी 
मिलेंगे । सर नीलरतस सरकार की सृत्यु के बाद तेज ऐसा 
पंडित वकील रह ही नहीं गया है।पर, राजनीति उनका 
अधिक समय भी लेती है, घन भी, यशा भी । ओर देती है 


( ३०१ ) 


केवल निराशा | शायद इस उथल पुथल के युग में सर तेज 
ऐसे शान्ति सेवी की आवश्यकता ही नहीं है । क्‍ 

इनके जनम ६ दिवस्धर, सब्‌ १८७४ को एक कुल्लीन' 
काश्मीरों ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बाल कान 
तथा विद्यार्थी जीवन आगरा में ही बीता । क़ानून की 
उच्चतम दि ( एल-एक० डी० ) के अतिरिक्त इन्होंने एम० ए० 
भी पास किया है। १८६६ से वकालत शुरू की और प्रयाग में 
ही बस गये | इसी बर्ष वे इलाहाबाद हाईकोट के एडवोकेट 
होगये | इनकी योग्यता के कारश शीघ्र ही इस हाईको् के 
प्रथम श्रेणी के बकीलों में इनकी गणना होसे लगी और इस 
पेशे से इन्होंने यश और घम दोनों ही कमाया । 

किन्तु, देश सेवा के प्रेम ने इन्हें राजनीति की ओर भी 
खींच लिया था | सब्‌ १६०७ से १६९८ तक थे बराबर कांग्रेस 
की सेवा करते रहे और घस समय उनकी गणना उग्र विचार 
वाल्लों में होती थी। महात्मा गांधी का असहयोग का प्रस्ताव 
पास होते द्वी वे कांग्रेस से प्ृथक्‌ हो गये तथा फिर कभी उसकी 
गोद में न बेठे | पर कांग्रेस से पृथक 'होने पर भी वे बराबर 
उसके शुमचिन्तक बने रहे और भारत के हितों की रक्षा के लियें 
कॉम्रे से पयत्नों की सफलता चहते रहे | 

सब १६१३ से १६१६ तक वे हमारे प्रान्त की पुरानी व्यवस्था. 
पक्रत सभा के सद॒स्य रहे तथा १६१६ से १६९० तक इम्पीरियल" 
कोसिल के सदस्य थे | उनकी इस सदस्यता के कार्या की बड़ो 
प्रशंसा है। भारतीय हित के अश्तों पर वे कभी चुप रहते ही न 
थे ओर सदेव बड़ी विर्भीकता के साथ अपता विचार प्रकठ करते 
थे। इन्हीं दिनों मालवीयजी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना 
के लिये घोर परिश्रम कर रहे थे। उन्‍हें सर तेज से बड़ी 
सहायता भिल्नी ॥ द 


( ३०२ ) 


विगत प्रथम महायद्ध के उपरान्त भारतीय शासन विधा 
में परिवस मे करने के लिये छाडे साउथबोरो की अध्यक्षता 
जो कपीशन बिठाया गया था, उसके सदस्य सर तेल भी थे 
विधान सम्बन्धी एक दूसरी कमेटी, जिसे उसके अध्यक्ष 
माम पर सेलबोने कमेटी कहते हैं, के सम्भुख गवादी देने 
लिये भारतीय ल्िबरल फेडरेशन की ओर से, सब १६१६ २ 
खर तेज को लंदन जाना पड़ा था। सम (६२३ में थे अखिः 
भारतीय लिबशल फ्रेंडरेशन के पूना अधिवेशन के सभापति * 
तथा इसी वर्ष लंदन में इम्पीरियल कांफ्रेंस में भारतीय प्रति 
निधि होकर गये थे | इस सम्मेलन में ही उन्होंने अपना यह 
प्रसिद्ध वाक्य कहा ,था कि “हस सभी ज़िटिश साम्राज्य वे 
अन्तर्गत हैं ओर बराबरी का दावा करते हैं। हमको सम्राट ये 
भोजनगह से मिकाल कर उनके अस्तबन्ल में नहों भेजा ज॑ 
सकता | 

सभ्‌ १६२१-२२ में आप लाड़े रीकिंत के जमाने में लॉ मेम्बर 
अधीत कानून सदस्य थे। उनके इस पद के स्वीकार ऋरने डे 
सम्बन्ध में जनता को बड़ी शिकायत है। पर, इस एक बात ये 
सर तेज का राजनेतिक महत्व कम नहीं होता। १६४२६ से ९६३६ 
तक, वकालत स्थगित करके बराबर आरत के लिये मबीन 
शासन-विधान की रचना के कार्य में व्यध्त थे | पं० मोवीज्ञालजी 
की प्रसिद्ध “नेहरू रिपोर्ट” में सर तेज का काफ़ो हाथ था। नेहरू 
रिपोट ने भारत के लिये आदर्श शासन, विधान का मस्विदा 
तथ्यार किया था | इस मस्बिदे का अच्छा होना लाबिमी था | 
इसमें मोतीलालजी ऐसे प्रकाशड क़ानून पंडित तथा प्प्र ऐसे 
वेधान पारंगत का दिम्मारा लगा था । 

तेज का कार्यक्षेत्र बड़ा विस्तृत है। सम्पादक तक का काम 
वे कर चुके है। कानूनी दुनियाँ के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण “लो 


( ०५ ) 


जनेल्” के वे १६०४ से १६०७ तक सम्पादक रहे। प्रयाग के 
“लीडर” अख़बार के प्रकाशन में इनका भी बहुत बढ़ा 
हाथ था | 

प्रवासी भारतीयों की सेवा के प्रति इनकी रूचि साधु सी० 
एफ़ एन्ड्यूज़ के सम्पर्क से उस्पन्न हुई पर यह रुचि सस्तिष्क में 
ही तन रह कर कार्यरुप में परिणित हुई । सर तेज ने कुल्ली प्रथा 
रोकने लिये बड़ा प्रयध्न किया था | जिस किसी देश में भारतीयों 
के साथ अन्याय द्वोता था, उसी का प्रश्य लेकर आप आन्दोलन 
करते थे। 

चनकी सेवायें अनन्त है। भारतीय राजतीति में उत्तकों 
लिबरल मत दी कहा जावे पर आज उनसे अधिक कदर देश 
भक्त तथा सच्चा, सीघा, इसानदार, मिलनखार, स्नेह्दी, मिन्र, 
सबकी भलाई चाहने वाला महपुरुष स्थात्‌ ही मिल्रे। वे हमारे 
देश की एक विभूति हैं ओर हमको उत्तर पर गोरब होना 
आाहिये | 


मोलाना मुहम्मदअली 


भारत में हमारे मुसलिस भाइयों में भी बड़े दिग्गज लोग 
पैदा हुए हैं'। उन्होंने देश तथा समाज का बड़ा कल्याण किया 
है | इन महापुरुषों में सर फ़जलीहुसेन, छा० अंसारी, सर शाद्व 
मुहम्भद सुलेमान आदि उल्लेखनीय हैं | पर, भारत के किसी 
भी अुसलमान को दिनन्‍्हुओं ओर मुसलमानों के समान प्रेस को 
प्राप्त करने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त न हुआ जैसा मौलाना मुहम्मद- 
अली को । मौलाना कदटर राष्ट्रीय तथा देशभक्त थे। यह 
आवश्य है कि अपने जीवन के सम्ध्याकालत में वे साम्प्रदायिकता 
की ओर कुक पड़े थे, पर उनकी प्रेरक देश-भक्ति कभी भी कम 
से हुईं | सन्‌ १६१६ से इनका गांधी जी का घनिष्ठ सम्पर्क 
होगया था | इसी सम्मय मौत्ञाना ने खिलाफ़त आन्दोलन चालू 
किया था | इस आन्दोलन का लक्ष्य तुर्किश्तान की स्वतन्त्रता 
तथा मुसलमानों के सव्सान्य खतल्ीफा को उसका पद दिल्लासा 
था | गांधी भी ने इस आन्दोलन में अपना पूरा सप्र्थन वथा 
सहयोग देना स्वीकार कर लिया। फलता असहयोग आर 


( ए०४ १ 


खिलाफतव आन्दोलन साथ दी साथ चले! इस समय जितना 
दृढ़ हिस्दु-धुसलिस ऐक्य था, वेसा कभी नहीं देखा गया। 
मौत्ाना सुहम्पदरअज्ञी और उसके बढ़े भाई, भारी भरकम 
शरीर वाले मौलाना शीक़तअली सदैव गांधी जी के साथ रहते 
श्र । सोज्ञाना की वृद्ध माता भी पदों छोड़कर मेदान में उत्तर 
आई थीं ओर जनता को उचित सांग पर चलने की सलाह देर्स 
रही | हमने मौलाना मुहम्मद अत्ती को इस समय देखा था जब 
इनकी माता प्यार से छनको एक चपत जगा रही थीं | 
तुकिस्तान में मुस्तफा कमान्षगशा के उदय के साथ ही, देश 
की स्वाधीनता की रक्षा यो हो गई पर, कमसान्ष ने खय॑ ही अपने 
देश को प्रजातगत घोषित कर दिया और उसके खल्लीफ़ा का पढ़ 
हटा दिया | अपर खिलाफत आन्दोज्ञम समाप्त ही गया | 
»सकी समाप्ति के साथ ही हिन्दू-सुसलिम' ऐक्य भी ढौला पढ़ 
गया ओर देश में कई भयंकर बल्वे हुए। मोज्ाना मुहम्मद शज्ी 
मे झम समय हिम्दू-पस्नलिम ऐक्य की स्थापना के लिये विशद 
प्रयत्न किया था । उतके अयत्म के कारण ही ऋदुता ज्यादा ने 
दू सकी । पर धीरे धीरे मौलाना कांग्रेस से हटते गये और 
स्व साम्प्रदायिकता के चक्कर में पढ़ गधे। सब १९२३ 
क्रोकमाडा में आांग्रस के वार्षिक अधिवेशन में मौलाना ही 
अध्यक्ष थे और इस पद से दिया गया उनका भाषण हरेक 
एकता प्रेमी को पढ़ना चाहिये। मौलाना ने सपष्ट' कह दिया थ! 
कि आरत का भाग्य तव तक ने खुधरेगा जब्र तक हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही अपने की एक डी देश की संतान, एक ही . 
मिट्टी में पनपने और मिल्लने वाले सगे भाई समझकर काम ने 
करेंगे । पर. अपनी अध्यक्षता के इस बष के कुछ ही समय बाद 
पोलामा कांग्रेस से दूर होते गये ओर प्रथम गोल्मेज सम्भेज्षन 
में, कद में उन्‍होंने कांग्रेस की माँग का बेसा समथन नहीं 
$0 १2 
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किया जेसा उन्हें करना चाहिये था। फिर स्री, भि० शिन्ञा को 
भाँति वे उम्म साम्दायिक नहीं थे | बन्होंने भारतीय द्वित्त का भी 
हढेता के साथ प्रतिपादन किया था | 


मौज्ामा तथा उसके भाई शौक्तअल्ी को, जिन्हें हम अक्ी- 
बच्चु कहते हैं, काफ़ी कष्ट मेलना पढ़ा था। अच्छी नोफरी, 
घर-दह्वार तक से हाथ घोना पड़ा था। ये रामपुर रियासत की 
प्रज्ञा थे । और नवाब साहब के कृपा पात्र भी थे पर अपने 
स्वतन्त्र बिचाद के कारण उनकी कृपा से मन्हें वंचित होता 
पड़ा था | 


मुहम्मद अली का अन्म सन्‌ (८ण्य में हुआ था और शिक्षा 
आल्ीगढ़ मुसलिस काल्िज में ही हुई | बा० ए० पाल करके थे 
विज्ञायथत चले गये ओर चहीं ऑक्सफ़ोड विश्वविशाक्षय से 
एस० ए० की परीक्षा पास की । स्वदेश चापस आकर वे सम्नपुर 
रियासत में शिक्षा विभाग में प्रधान शफ़्सर नियुक्ष हुए। सन्‌ 
१६०२-४६ तक शामपुर रियासत की सेजा करने के बाद सीझ्ाना 
को गायकबाड़, बड़ोदा में अच्छी जगह मिल गयी और सम 
१६१० लक बहाँ नौकरी करते रहे | इसके कार्या' से रियाक्तत के 
बड़े से बड़े अफ़तर भी काफी खुश थे और ईमानदारी से राम 
करने के कारण इसका काम होता भी बहुत अच्छा था | जब पथन्ष 
भहायुद्ध छिड़ा और तुकिस्तान असनी के पत्ष में मित्न गया वो 
भारत सरकार ने १९१४ में इनको तथा शौक्रतवश्त्ञी को नजर- 
बन्द कर दिया और चार बष तक इन्हें जेश में रदता पड़ा | 
जेल से छूटते ही थे कांग्र ले में शामित्र दो गये । सन 
खिलाफ़तियों का एक डेपूलेशन लन्देब गया | मौक्षाना सुह्भवद 
अजी उसके अध्यक्ष थे । सब १६०१ में उनको फिश ६ दष के 
किये जेल जाना पड़ा था । 


( 86७७ ) 


१६६१४ सें जेल जाने के पहले ही मौलाना काफ़ी राजनेतिक 
काय कर चुके थे | १६०६ में मुसलिभ लोग की स्थापना में 
इलका बहुत बड़ा ह्वाथ था| कई वर्षो तक वे हमदर्द” नामक 
विख्यात बदू पत्र का सम्पादत कर चुके थे। १६१३ में “ खुहाये 
काया सासक धार्मिक संस्था की स्थापना की और खिलाफ़त 
पानदोल्नन के समय, स्कूल काज्ेजों के बहिष्कार के दिनों में 
अल्लोगढ़ राष्ट्रीय मुसलिस कालेज भी मोजाना का हीं स्थापित 
किया हुआ है| अब यह संस्था अज्ञीगढ़ से हटकर दिल्‍ली चही 
गयी है । इसी का नाम है “जामिया सिल्ज्रिया” झवाजा अब्दद् 
मज्ीद इसके कणुंधार है| महालरा जी फी बुनियादी ताल्तीम की 
योजना में रूवामा साहब ने बड़ा काम किया है | 

मीज्ञाना का तपियव सन्‌ (६२८ से हो ख़राब रहने लगी 
थी | फिर भी १६३७० में, लग्दन में प्रथम गातमेल सम्मेज्नन में 
शरीक होने के लिये आपसे इज्छंड की यात्रा को। बहाँ इनकी 
बीमारी काफ़ो बढ़ गई और ४ जनवरी, १९३११ को साढ़े चार 
बजे पात:फाल इसका देनद्ाात हो गया। मोत्ाना की सत्यु से 
मबसे अधिक शोक गांधी जी को हुआ | वास्तव में वे सहापुरुष 
के कौर भारत के लिये धन्‍्हांने बड़ा फाम किया था । 
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सन्‌ १८४७ के गदर के बाद भारत के मुसलगाव बहुत पस्ण 
हो गये थे ओर राजनैतिक आन्दोलन से कोसों दूर भागते थे । 
इसके अतिरिक्त उनके नेता गण भी उनको थही सिखला रहे थे 
कि शाजनीति से दृर रहो । सर सेयद अहमदखां मे तो मुसलमानों 
को कांग्रेस से दूर रहने की विचित्र सलाह भी दे दी थी । 

इसलिये मुसलिम समाज में जागूति धीरे धीरे हुईं | जागूत 
मुसतासान कांग्रेस में ही शामिल्ल हो जाते थे। पर आम तौर पर 
सुसलमानों को भी राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग दिलाने के लिये 
कतिपय ज़िम्मेदार मुसक्षमानों ने मुसलिम ज्लीग की स्थापना 
की | मौलाना सुदृस्मदअली आदि के प्रथत्त से सब १६०६ 
में लीग का प्रथम अधिवेशन नवाब विकारुत मुल्क की 
अध्यक्षता में हुआ | तभी से यह सस्था घीरे धीरे परमपती! 


( ३७६ ) 


गयी और आज भारतीय मुखछ्मानों का यह सफक्‍ते बड़ा 
राजनैतिक सगठन है। सब्‌ १६४१ तक क्ीग का बह श्य था 
भारत को स्वधीनता दिल्लाना। पर, सन्‌ १६४१ के अशेल्त में 
इसके मद्रास अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ उसने ज्ीग का 
दृष्टिकोण ही एकद्स बदल दिया है । उस प्रस्ताव के हरा 'ऐसे 
पूरा स्वतत्र राज्यों की स्थापवा की जानी चाहिये जो भौगोलिक 
रूप से पुथक कर दिये गये हों तथा जिनमें इस प्रकार सोम 
का पुनः विभाजन हो जावे कि मुसलिस बहुमत वाले भाग 
पश्चिमीय तथा उत्तर पूर्बीय भारत में एक साथ समिल्ल बावें ओर 
शेष आरत में पृथक व रवतन्त्र हो जावें | इन स्थानों भें अल्पमत 
वालों के स्व॒त्यों की रक्चा की जावे। किन प्रान्तों में मुसलिम 
अल्पम्त हों, बहाँ उनके अधिकारों की विधान द्वारा रक्षा हो। 
इसी को पाकिस्तान कहते हैं । 

सारांश में यही पाकिस्तान की योजना है जिसकी व्यवहार 
हूप में किस प्रकार काम में लाया जा सकता है, इसका उसर स्वय 
मि० जिला ते देसा अस्थवीकार कर दिया हे । जिना साहब आज 
लगसग १४ वर्षो' से मुसल्षिम ज्ञीग के एक मात्र लेता, अधिनायक 
या सर्वेसर्था हैं, जिना लीग है | पर यह वही जित्ा हैं जिन्होंने 
कभी बड़े गये से कहा था कि में “मुघल्मान गोखले” बनना 
चाहता हूँ । यह वही जिना है जिन्होंने मोज्ाना मुहम्मद अल्ली 
के आग्रह पर तथा हिज्ञ हाइनेस आगासतों के आमह पर भी 
ज्षीग में शामिल होना  अस्वीकार कर दिया था। यह वही जिन! 
हैं जिन्होंने इस बात की बढ़ी चेघ्टा की थी कि लीग और काम स 
एक ही जाबे। १६१६ में जब कांभ स का अधिवेशन बरूबड़ में 
होने बाला था, लिनम्ा के प्रयत्त से ही लीग का अधिवेशणल भरी 
मुम्बई सें बुलाया गया था तथा ३० दिसम्बर १६१५४ को कांगेंस 
के बढ़े नेव्वा गण ल्लीगी नेताओं से गत्ने गले मिले थे | सब्‌ १६१६ 
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में लोकमान्य विक्षक * साथ सिज्ञकर ढीग मे हिस्य सु्लाक्षण 
समभोता कराने का अयत्त जिना ते ही किया था। पर , दि 
समय बदल गया है । जिना का दर स से नफ़रत है, के कांमे भ 
के शत्रु हैं। बारबार गांधीजी जिया के हग्वाज़े पर गये, उन्हें 
घिन्दू मुसलिय एकता की भीख माँग पर श्री नल शिक्षी | 
गांधी ने अन्तिम प्रस्यल १६४४७.-४" में किया, पर फिए अप फल 
रहे । 
पर, जिता की राजनीति शे' सहमत न होते हुए भी हमको 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वे पक महान पुरुष हैं, माएत की 
विभूति हैँ । १८७६ के बड़े दिल में, रबिवार को, कराची के एक 
घी खोजा परिवार में उनका जन्म हुआ था | बालकाम कराची 
प्र ही बीवा | १६ ब्ष की उम्र में ही इनको शिक्षा आप कर ने है 
लिये बिल्लायत भेज दिया गया | यहीं प३( जब इनकी उम्र (७ 
बध थी ) इसकी भेंट भारत के राजनैतिक आन्दोलन के 
/ श्रीषमभापितामह तथा ब्रिटिश पाल्नॉमिंट के प्रथम भारतीय सदस्य 
श्री दादा भाई नोरोजी से हुई | दादा-भाई से इस यसुकक्ष की 
प्रतिभा को तुरन्त पहचान जिया और उन्‍हें आपसे श्ट्रीय 
आन्दोलन में दीकित करते कगे | भाग्त लौटकर समू १८६७ गे 
जिला ने बम्बई में बकालत शुरू की तो इसको गोखतले से सिलत 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ | गोखले का इनके ऊपर इतना प्रसाव पढ़ा 
कि वे उनके राजनेतिज्ञ शिष्य बस गये | इस प्रकार दो अत्यन्त 
उ्ययकोटि के देशभक्त तथा राजवीतिज्ञ, श्री दादा-भाई नौरोजी 
तथा गोखले से राष्ट्रीयता की जो शिक्षा जिना को मित्री, उससे 
इन्हें शीघ्र ही कांग स की राजनीति में शामिल कर लिया। सन 
१६०६ में इनकी वकालत भी चमक छठी थी और राजमैतिक यश 
भी फैल रद्दा था | कुछ समय तक दादाभाई के प्राइवेट सेक्रेटरी 
रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सके थे ! सन्‌ !६९० में इम्पीरियन् 


( ३१५११ ) 


लेजिसाटिय कॉसिल में बम्बई सूबे के मुघल्मानों की ओर से वे 
प्रतिनिधि चुन गये और शीघ्र इनकी सदसस्‍्पत्ा की घाक अस 
गयी | १६१४ में, इशणिज्या कोन्सिल के प्रस्थावितव सुधारों के 
परामश में भारत का प्रतिन्रिधित्व करने के लिये के कांग्रस की 
ओर से लन्‍्दन गये थे। बही पर इन्होंने भारतीय विद्याधियों का 
अच्छा संगठन किया था। इनके व्याख्यानों का अिठिश अनता 
पर बड़ा प्रभाव पढ़ा। सन्‌ १९०१६ में वे बम्बह के सुमजपातों की 
ओर से इम्पीरियल कोंमिल के सदस्य पुनः चुने गये और सब 
| छाब तक, ज्यों ज्यों इस केन्द्रीय उयवस्थाध्यक मसहालमा का 
जिश्तार होता गया, झि० जिला इसके अधिक महत्वपूण सदसण 
बने इहे | 

मन १६९४ में गोखत्ते की मृम्यु के बाद से ही जितना में छुछ 
परिवतंन होना शुरू हुआ | घीरे घीरे वे कांग्र स से खिचते चले 
गये । और गाषट्रायता के स्थान पर साम्भदायिकृता के हिमायती 
बन गये | गालमेज सम्मेक्षत में या शिमला सम्मेशन में, अग्रे्ल, 
मई, जून, १६४६ में त्रिटिश कैबिसेद सिशन के साथ बातचीत 
फरले समय, वे सुसल्लम राष्टू की, भारत के दो टुकड़े कर. 
रचना करने के लिए बड़े प्रयस्नशोल्ल रहे । पर, यह सब होते 
हुए भी जिना बड़े इख्लाक तथा तहजीब ओर तमीज के आदमी 
है। स्वथाव के बड़े सिलतससार, नमे और अच्छे है । दाटबाद 
की. जिन्दगी विताते हैं, काका रुपया है, आरास की ल्ीछरी है । 
अच्छी पोशाक़ का बड़ा शोक़ है। कहते हैं. किये भारत में 
सबसे अच्छी पोशाक़ पहनने बाल्ले वर्याक्त हैं। 

इेश्वर करें मि० जिना अपने पिछले राष्ट्रीय जीवन को' 
यादकर पुनः हिन्दू-झुसलिभ एकता के पक्के हिसायती बस 
जावे । 


४ क्र कक ! ५ भ 


हा० शाजेन्द्र प्रसाद 


सादगी, सरततता तथा पाणिडत के साथ ही सौजन्य की सूर्ति 
राजेन्द्र बाबू को देखकर किसका मस्तक श्रद्धा से न झुक जावेगा । 
इस मसहापुरुष ने अपने शरीर को देश तथा समाज की सेवा में 
धुन डाला है | अपने व्यक्तित्व को अपने भिद्धान्त में ऐसा छुपा 
दिया है कि राजेन्द्र का पार्थिव शरीर मानों कभो का मुक्त हो 
चुका है! अब जो कुछ बचा है, केवल आत्मा की निखरी हुई 
ज्योति है | परार्थ में काम करते शहृन की तो ऐस। आदत है कि 
इस अन्तराष्ट्रीय ख्याति के नेता के पास हमने लोगों को अपनी 
सड़क या नाल्ले-परनाले तक का दुखड़ा क्षेकर आते देखा है और 
राजेन्द्र बाबू उसके काम में प्रेसी विलचस्पी लेने लगते हैं जैसे 
वे देश की कोई जिकट समस्या छुल्नका रहे हों । अपने साथियों 
या मित्रों के किये वे तुरत ही परिवार के नेता बन जाते हैं और 
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फिर तो शादी-ब्याह करा देना किसका बच्चा झितना बड़ा है, 
क्या पढ़ता है, कहाँ मोकरी करता है, हरेक बात की खोज खबर 
वे अनायास ही रखते हैँ । हमें तो अपने देश में हू ढ़ने पर भी 
उनके ऐसा सरल साधु हृदय व्यक्ति नहीं मिलना | उनके पास बैठ 
कर अपना दुलड़ा रो लेने का जैसा जौ चाहता है। सन यह 
महसूस करता है |क किसी सहानुभूति के समुद्र में अपनी व्यथा 
उडेल्ली जा रही है | विपत्ति का साथी इनसे बड़ा कोई नहीं है । 
जनकी सरक्षता का लोग अनुचित लाभ भी उठाते & । 

ऐसे व्यक्त का यदि बिहार में इतना आदर है. कि इनके तास 
पर करोड़ों व्यक्ति प्राण तक दे सकने के लिये तथ्यार ही वो 
आश्चय क्या है। वाश्तव में किसी भी प्रान्त के एक ही व्यक्ति 
ने ठोम सरठन का इतना अधिक काम नहीं किया , है जितना 
पजेन्द्र बाबू ने चम्पारन सत्याप्रह में, गान्धी जी के खाथ मित् 
कर भारतीयों की जो सेवा आपने की थी उससे कहीं अधिक 
सेवा समूचे सुबे के किसानों की हिल रक्षा के लिये को। पर, 
इसका नेतृत्व अपने सूबे तक द्वी सीमित न रह्दा | अन्य अ्रन्तों में 
इनका कितना बड़ा आदर है तथा इनके प्रति लोगों का कैसा 
विश्वास है, इसकी मिसाल इसी बात से मिल्नवी है कि संयुक्त 
प्रान्त में कांग्रेती शासन के खमय कानपुर के मजदूरों की दशा 
की आँच के किये जो समिति बनायी गयी थी उसके अध्यक्ष 
राजेन्द्रबाबू बनाये गये थ्रे और इन्हीं की अध्यक्षता में मजदूरों 
के हितों का जो निरूपणा हुआ था, बह हरेक प्रान्त के लिये 
झमुकरणीय है । 
... कांग्रेस की इनकी सेवायें अखंड हैं और सबसे बढ़ी विशेषता . 
यह है. कि अधिकार का कभी मी क्ञोग न रहा | चुप्वाप काम 
करते जाना और अपमे कत्त व्य का पालन करता । बस, यही 
: आ्यापका घमम रहा | पर, जब कभी ऐसा संकट पड़ा कि इनेका 
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खधिकार अहुण करना अभिवाये हो गया, थे. कभी भी पीछे न 
हुईं और सदेव अपने कत्तेंड्य-पथ पर अटल खड़े शहे | इनको 
सबसे आधिक कठिन परिस्थिति का सामना सभ (८१६ मे करना 

छा था। इस बे, उम्रवादी इत की सहायता से, नप्मवादिया के 
तेता शी झुभाषचन्द्रबोस कॉग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे । महात्म। 
गॉँघी इत्यादि मे छा० पद्मामि सितार मैया का सश्थन किया था। 
गछतब में कॉग्रस के आध्यक्षपद के चुनाव के लिये यह अभम 
निर्याचन था जिसमें दो पत्तों में होड़ हु हो | प्राय: आध्यक्ष का 
चुनाव सर्वलम्भति से होता है। पर बाम ओर दक्षिश पक्ष के 
इस युद्ध मे दक्षिण पक्ष हार गया। स्वयं गांधी जी ने कहा कि 
"छाप पढ़ाशि की पराञण मेती पराजय है 


सुभाष को जिपुरों अधिवेशन में आध्यक्षता करने को सो 
भिल्ली पर वे कॉमग्रेस के शोर वयोवृद्ध नेताओं को आपने सोच 
मंडज्ञ में काम करने के लिये राजी न क्र भके । बह्तम पाई 
पदेल, राजेस्द्रबाबू, सरोजनी नायडू सभी अलग बैठे रहे | पन्स 
मे घिवश हीकर कल्नकत्ता में आल इग्छिया काँग्रेस कमेदी का 
बिशेष अधिवेशन हुआ। सुभाष ने त्यागपत्र दे' दिया। अधिकांश 
बंगाल इसे बंगाल्ली प्रश्न बनाने को तुला बैठा था। बंगाली बड़े 
उन्धजित हो उठे थे । उस कॉठिन अवसर पर कॉग्रेस पभेमिद्धेंट 
की खाज्ली गद्दी पर बैठना तथा शजनेतिक कर्शधार बनना भड़े 
साइस का काम था | गॉयीजी की आज्ञा से राजेन्द्र बाबू ही इस 
कार्य के लिये चुने गये ओर इसमें काई संदेह नहीं कि बड़ी 
योग्यता, बड़े परिश्रम के साथ उन्होंने भारत की इस सर्जज्न 
गाजनेतिक संस्था को दृलबन्दी तथा पारस्परिक मनझुठदाब के 
वलदल से फेस कश गिरने से बचाया था। क्नकत्ता कॉम्रेस में 
जेन्द्र बाबू मे विनश्न रूप से अध्यक्ष पद महण कर जो दव्था- 


( हैऔ ) 


ख्यान दिया था तथा मन से एकता की आपोज जिन करूण शब्दों 
में की थी, उसे सुनकर किसका हुदण ने भर बढठा होगा । 
निरंता परिश्रम, सामाजिक सेवा तथा देश की हुए विपति 

में, चाहे लिहार का शर्कप हो या युक्तप्रान्त की शढ़, भाग लेने 
के कारण आपका स्वास्थ्य नष्ट हो गया है औीौर अब तो दमा 
ने परेशान कर रखा है। उनके ऐसे स्वास्थ्य वाले को तो पूरा 
विश्वास करता चाहिये पर विश्वास तो के संसार से दिदा होने 
के समय करेंगे ! अभी तो जेल जाने तथा देश भर का दौरा 
करने ओर भारतीय राजनैंतिर गुंत्थियों को सुक्षकाने से ही 
अवकाश नहीं हैं। इनके मंत्री भी चक्रशर तथा प्रित्र मथुरा 

व्‌ आपके स्वास्थ्य की काफ़ी देखरेख रुखते हैं। आाप छोग 
साये की तरह 7ाजेन्द्र बाबू के साथ रहते है | 

छा» गशाजेन्द्रप्स्माद्‌ को डावटर आय लॉ की सम्माधित 

उपाधि पहना विश्वविद्याह्यय से प्राप्त हुई है वैसे आपसे एम० 
५०, एमअ० पल्ष७ की परीक्षा पास की है और क़ानून में सबसे 
हसी डलियी हासिक्क की | सन (्पछ में आपका अन्य हा था 
]? शिक्षा इत्यादि सब कलकत्ता में हू। हुईं। बढ़ीं, कलकम्ता 
हाइकीट मे आपने वकालत शुरू कर दी तथा वकालत चमकी 
भी खूब । प्रतिभाशाह्ी व्यॉक्त थे। योग्यता तो प्रकश हो डी 
जाती है| कल्लकत्ता के पवास के कारण ही बंगालियों से आपकी 
काफ़ों घत्िष्ठता हो गयी और ५ उनका बड़ा आदर करते थे । 
राजेन्द्र गाबू की न्याय-प्रियता तथा सत्यनिष्दा देख कर ही बिद्दार 
में बंधालियों तथा बिह्ारियों में बढ़ते हुए मनोमालिम्य को दूर 
करने के लिये सर अगदीशचन्द्र बोस ने आपके पास एक दास 
रुपये का कोष रख दिया है। इस क्रोष के द्वारा बंगा।लज्ी-विहारियों 
पे सदभाव उत्पन्न करत का फोम बड़ी आच्छी तरह से हो! 
शह्ा हू | 


जता 


( ४१६ ) 


काँग्रेस में शामित्न होने के बाद राजनैतिक सेवा के कार्ये में 
पड़कर बकालत छोड़ देनी पड़ी | घर का कारबार बड़े भाई श्री 
महेन्द्रपसाव देखते थे। उनके विधन मे राज-द्रबावू को बडा 
शोक हुआ | पर्चीस वर्ष से आप ऑल इम्छिया कांग्रेस कमेटी 
के सदस्य है। १६६४४ १ जस्ाके ऐप मन अधिवेशन के सभापति 
रह चुके हैं तथा १६३६ में उसको पुत्र कुछ लमय के लिये 
कांग्रेस सभापति बनना पड़ा था | बीख बर्ष से आप कांग्रेस की 
बकिज्ञ कमेटी के सदस्य हैं | 

ग़जेन्द्रवाबू सत्य तथा अह्विसा के साकार उदाहरण हैं । 
इसको तपश्चयां तथा साधना महान है, किसी देश में ऐसे 
योग्य व्यक्ति ।बरले ही जन्‍म सेते हैं। उनका जो निजी महत्व 
है, वह शब्दों में व्यक्त मह्दी किया जा सकता | 

से इल लेख में इस महापुरुष की जीवती नहीं लिक्षी है, 
फेंबल इनको जीवजा पढ़ने के छिये एक चाव पैदा कर दिया 
हैं| पर ऐप करमठ व्यक्ति को अबतक स्वय अपने जीवन पर 
अकाश डालने का अबसर न मिले, हमें ज़्यादा जामकारी नहीं 
हो सकती क्योंकि इसके आत्म-विज्ञापन से सदैव दर रहने के 
कारण लोग इनके बारे में पूरी जानकारी भी नहों हासिल 
कर सके हैं | 


॥छ 4 'एन्णज-एफ़-० ततज् फ अखाध्ताव 


भर 
हे बक ब> 08 र्च्य शत हः हक ३ ] 
मौलाना अयुलल ऋणाम आजाद 


ओ वास्तव में महान है, उसके शत्रु भ्री ढसकी प्रशंसा 
करेंगे । शिमला सम्मेछ्ल के अवसर पर, जिसे भारतीय 
राजनैतिक समस्या सुलभाने के लिये वायसराय ल्ाड बाबेल मे, 
जूम १६४५ में बुल्लाया था, कांग्रेस के बतमान्र अध्यक्ष मौलाना 
अबुलक़ल्ाम आज़ाद का महत्व जग जाहिर हो गया। कट्टर से 
कट्टर अंग्र ज ओर कांग्रेस विरोधियों ने भी स्वीकार किया कि 
वे बड़ी सुझबुक तथा पहुँच के आदमी हैं भौर उनकी बुड्मत्ता 
गें किसी को सन्वेह नहीं हो सकता ।| इस सम्मेलन में राष्ट्रीय 
पक्ष के नेता, आजाद साहब ही थे और लाडें बावेल ने भी यह 
महसूस कर लिया था कि भारतीयों का सच्चा वकील वही वृद्ध 
है| गांधी जी भी, शिमला में आज़ाद की छाया में आ गये। 
आज़ाद के पास हजारों तार भेज कर लोग उनमें विश्वास ज्यक्त 


( दृश्ण ) 


फर रहे थे झर इसका एलान करते थे कि भारत के नेता आप 
हैं| हिन्दू-युसलमाण सबका आपसे पूर्ण विश्वास है। हमने 
शिक्षत्षा में जब इनके मंत्री हुमायूँ कबीर के हाथ में सैकड़ों तारों 
का पुलिन्दा देखा तो हैरत में पड़ गये । 

शिमला से लोठते समय शत्लीगढ़ मुस्लिम यूनिब्मिदी के 
विद्याथियों ने आपके प्रति बड़ी उददृर्छता का व्यवहार किया 
था । इस घटना के सम्पन्ध में भारतीय कम्यूनिस्ठ पारी के 
मुख पत्र ने बड़ा आच्छा लेख किला था | स्मरण रहे कि 
कांग्रे ले तथा कम्यूनिस्ट दल में काफी मजमेद है। अतएव एक 
विरोधी की प्रशसा का खास महत्व है । पत्न ने लिखा था :..... 

“क्या वे नहीं जानते कि मीज़ना अबुलऋत्लाम अज़ाद ने डं। 
मुसलमानों को साम्राज्यवाद का विरोध करने का कम्ब गा 
लेखलाया है / क्या ने नहीं जानते कि समूची दुनिया के 
मुसछमानों में मोजूद सबसे बड़े विद्वानों में उनकी गणना होता है 
तथा उन्तकी दल पीढ़ी से, अकबर बादशाह के जमाने से हं। उनका 
खानदान अपनी विद्या तथा पांडित्य के द्विए ग्रसिद्ध है ! क्‍या 
पन्होंते आअल्िज्ञाल' से उनकी महांग लेखनी का स्वाद सडीं 
जिया है अथवा उनका आत्म चरित “तन किया? नहीं पढ्ा है ! 

मी त हद ि पा “न ला र 

कारन पर उन्‍होंने कितनी विह्वसापुर्ण दीका लिखी है । इस्लाम 
तथा उसझछी सातृभावता के वे सबसे बढ़े पुजारी हैं ।” 

शिम्ल्ला सम्मेलन के बाद अप्रेल्ल, ४६ से दिल्‍ली में प्रििश 
कैबिनेश मिशन के साथ समभोते की जो वार्ता शुरू हुई उससें 
भी सोलाना की छाप अस गयी । भारत साचिय, सर स्टेफ़ड तथा 
मि० एलेक्जोण्डश--सबने एक स्थर हे स्वीकार किया कि 
भौलाना भारत के सबसे बड़े तथा सबसे अधिक सुक्षके हुए देश 
अ्रक्त हूँ । क्‍ 

शिक्षा सम्मेजञन को बविफल्लता केत्राद किसने ही लेख 


( ४१६ ) 


प्रकाशित हुए, शबर, एक स्थर मे शोलाना आजाद की योग्यता 
तथा देशभक्ति की प्रशंसा की गयी थी और यह सबंधा उचित 
भी था | सोत्ाना का जीवन ही देश सेणा में बीता है। मुसलिम 
भाशाद्ध का भारत में बनके समान कोड ज्ञावा नहीं हें तथा 
उन के ऐसा कहा मुसलमान शिल्षण कठिन हे | पर बन्होंने ध्यपमने 
महाल घसे से उसका छआमत्वी तत्व पीखा मै ओर बह तत्व है 
सबके साथ सद्भाव रखता प्रम रचना, अपना समझना 
सानव मात्र को भाई समझकता। कल्षकसा की इंद की समाज 
पढ़ाते समय लाखों मर नारी को अपनी घुलन्द आवाज़ में जब 
वे उपदेश देते थे तं। ऐसा प्रकट दीता था आनो पेरामभ्बर साहब 
ने अपने अजइब का असर्ती तत्व समकाने $ लिए स्वथ-दूल 
भेजा है मुसलमालों शी इसके पति बड़ी अद्धा है और आज पार्टी 
बाजी या कीए के विशेध् के कारण हाग इन पर भत्ते ही कीजफए 
सछादों पर मुश्िमसात्र इसकी योग्यता तथा गणिदवत्य के कायल 
४ ै, अभी हवाक्न में ही, शिमला से नेठे बेढे, आपने घुपलिम 
शरीयद के प्रश्शणित सहाबदुल के सम्बन्ध में जो सलम्सति दी थी 
बह दुलियाँ के सभी सुसल्िमम पन्नों ने बढ़ आदर के साथ 
प्रकाशित किया था | 

समलका चित्त घम्म के कास तथा घसं ग्रथों के अध्ययत्त में 
| ज्यादा लगता है और वे हुर प्रकार से छ्म की द्वी सेवा 
करने के क्षिये खलमश् चाहते हैं। पर, यह अवकाश भिज्षता ही 
नहीं। घर्म के पुजारी को समाज की पूजा भी करनी पड़ेगी 
ओर समाज के स्ाथ देश का पूरा, सम्बन्ध है ही। अतएथ 
मुसलमानों में हर भकार की सामाजिक सेया करने के साथ ही 
आज़ाब ने मुसलमानों के ही स्वदेश मारतबंप की सेवा का भी 
सत्र रिया है । दिव्दु-शुसलिम एकता के थे महंए समयथेक्ष हैं 
आर बार बार पुकार पुकार कर कहते है :--- 


( वृ६० ) 


“हे हिन्दू मुसलमानों, अगर । आपस में मेन जोल से 
रहना न सींखोगे तो मष्ठ हो आओ “ट 

बहुत से भुसलिम नेता अपना पहलू बदलते गये, आपने 
मार्ग से खिसकते गये पर आज़ाद का राजनैतिक जीवन 
थथावत्‌ , यथाक्रम है। शुरू से ज्ञो विधवारधाश बनी, वही 
'वलती जा गही है| उसी के आमुसार कास हो रहा है। परीक्षा 
के बार बार अबसर घने पर भी वे अपने स्थान से झअरा भी 
विघलित नहीं हुए । ऐसी विभूति को कांग्रेस का नेतृत्व करते 
का सम्मान प्रदान कर यह सिद्ध कर दिया गया है कि कांग्रेस 
हिल्दुओं धो की संस्था नहीं है, राष्ट्र की संस्था है 

सुभाष बाबू के पदत्याग फे बाद, जब राजेन्द्र बाबू ले 
कांग्रेस की बागडोर सम्हाल्वी थी, बल समय से ही कांग्रेस के 
जीवन में संकट काजल आा गया । सन्‌ १६४० में घद्मका #श्णां 
अधिवेशन रामगढ़ के हुआ था | इस अधिवेशन के अर्यत्त लबे 
सम्सति से मौलाना साहब चुने गये | तभी से आप हूस' पद पर 
सुश/भ्रित ह । विगत द्वितीय महायुद्ध फे समय कांड ले की सॉका 
की बड़ी भारी मझघार से पार कगाने का श्रेय आपको ही हे | 

वर्षा जेल यात्रा में बीते । बारबार सीकर्षों के भीतर बन्द 
होना पड़ा | स्वास्थ्य जेल जाने से खराब हो गया । सन्‌ १६४२ 
की जेल यात्रा में पत्ली-वियोग भी सदना पड़ा ओर उनका मरा 
मुद्द लक न देख पाये और बे पति का दशन किये बिन्ना ही 
चल बसीं । अग्नेल़, १६४२ में इसकी पत्नी का देह्दाम्व हुआ था। 

आपका जन्‍म सन्‌ १८८८ में मुसलमानों के सबसे पक्ित्न 
तीथ स्थान मक्का में हुआ था| बालक्काल भारत के बाहर ही 
बीता ओर शिक्षा भी मुसक्षिम देशों में हुईं। काहिरा की 
+अलअज़हर” यूनिर्वासिटी से उन्होंने घमंशाश्ष में डिग्री 
हासिल की थी | शिच्षा समाप्त कर वे भारत आये और कलकत्ता 


( शर3२९१ )» 


में रहने लगे। यहीं रह कर आपने “अज्ञ दलाल! मासक 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय तथा धार्मिक पत्र निकाला । जब सरकार ने इस 
पत्र का प्रकाशन बन्द करा दिया तो “अल बल्लघ” नामक 
दूसरा पन्न निकाला । इनकी लेखनी शक्ति उतनी ही प्रभावशाक्ञी 
है जितनी व्याख्यान देने की शक्ति। लेखों को पढ़कर पाठक 
तथा व्याख्यानों को सुन कर श्राता सुग्ध हो जाते हैं | 

भौज्ञाना मुहम्मद श्री की तरह इनका भी कांग्रेस से 
घनिष्ठ सम्बन्ध महायुद्ध के बाद, खिलाफ़त आन्दोजन के 
सिलसिल्ले में हुआ पर वास्तव में आप राजनीति में विगत अथस 
महायुद्ध के कुछ पहले से ही भाग लेने लगे थे। अशहयोग 
आनन्‍्दोहान में भी शरोक़् हो गये और खिलाफ़त आन्दोलन के 
पमाप्त हो जाने पर भी कांग्रेस के साथ इनका पूए॑ सहयोग 
या ही रहा । 

जाजाद बड़े ऊँचे खाल दे तथा शुन के पक्के आदमी, 
विनोद तथा सरस व्यक्ति हैं। इनके शाथ काम करने या बात 
छरले में बड़ा आनन्द आया है | इश्वर इन्हें चिरंणीबी करे 
ताकि वे भारत में हिन्दू-मुलल्िस एकता की जड़ पूरी तरह से 
मजबूत कर ज्ञावें | रामगढ़ काँसे स में आध्यक्ष पद से मौलाना ने 
जो बाक्य कहे थे, ने सबब हमारे लिये महत्व पूण रहेंगे। 
आपने कहा था “झुझे गये है कि में मुसकमान हूँ खाथ ही मुरके 
इसका भी गये है कि में भारतीय हूं और भारत की राष्ट्रीयता 
की अविभाज्य एकता का एक अंग हूं ।” 

६ जूलाई, १६४६ को, वम्बई में, आल इण्डिया कांग्रेस कमेदीः 
की बेठक के समय आपने अपना पद-आर पं० जवाहरलाल: 
नेहरू के सुपुर्द कर दिया। छः ब्ष तक देश की तोका चलाते 
चलाते तनकी थक जाना स्वाभाविक ही है। मोजलाना का सवार४.. 
काफ़ी खााब हो गया है। इश्वर उन्हें शीघ्र पूण स्वस्थ करे 3 
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रा बढ हे 
४ र ष् ' 
ब्व था 


अवाह श्लांल नेहरू 


साहित्य, धर्म, कन्ला, राजनीति, संक्षेप में जीवन के सभी 
महत्वपू्ण अंगों की पूर्ति और सेवा के युक्तप्रास्त का श्रग्मुख 
हाथ रहा है। किसी क्षेत्र में हृष्ट डालिये, इस प्रान्त में अपनी 
बिभूतियों के योगदान से भारत को गौरवान्वित किया हैं । 
आचार्य नरेन्द्रदेव, भी पुरुषो त्मदास जी टंडन, डा० भगवान- 
दास, भी सम्पूएणलिन्द और अमेकानेक अ्रन्‍्य विभृत्तियों के, 
जिनकी स्थानाभाव से हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, अतिरिक्त 
अग्रणी बिभूति प॑० जवाहरलाल नेहरू हैं। लाड़, प्यार और 
बेभव की गोद में पल्त कर भी पद्ित जी ते आज क्‍या कृष्ट 
नहीं उठाया है। बचपन में इन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा 
भमिल्ली | पन्‍्द्रह वर्ष की दी अवस्था में इन्हें पहली बाए विवेशयात्रा 
करनी पड़ी | इनके पिता श्री भोताक्षाल नेहरू इन्हें लेफर सन्‌ 

हे कक कह जा अप , एंकर सत्त्‌ 
१६०४ में बिल्ायत गये। वहीं इन्हें हेगे के बिशालय भें दाखिल 
करा दिया गया। यद्यपि उस समय राजनीति से इन्हें लगाष 
ही क्‍या हो सकता था पर सन्‌ १६०७ में केम्जल विश्वविद्यालय 


( बढेईे ) 


में अपने भारतीय साथियों के साथ बेठकर सुदूर स्वदेश को 
बातें कश्ता इम्हें बहुत अ्रच्छा लगता था | कैम्ब्रिज से बी० एस- 
सी पास करने के बाद इन्होंने लंदन आकर बेरिस्दरी पास की 
और सन्‌ १६१२ में भारत बापस आए | 

इस समय तक इनके राजनीतिक भाव पय्याप्स रुपैण जागृत 
हो चुके थे । वे घीरे घीरे थद्यवि बच बच कर, छोटी मोटी राज- 
नीतिक बातों में भाग भी लेने लगे थे पर खुले रूप से वह पहले 
पहल सम्‌ १६१५ में लोगों के सामने आये। इस कषे एक 
साबवेजनिक सभा में बह ग्रेसऐक्ट के विरुद्ध बोले थे । सन्‌ १६१६ में 
इनकी गाँधी जी से प्रथम भेंट हुई । सन्‌ १६२९ में वे प्रथम्रवार 
जेल गये। सन्‌ १६०६ में वे प्रथम बार कॉम स के अध्यक्त हुए । 

भारतीय शाजनीति में पंडित जवाहरलाश का स्थान कया 
है, यह मये सिरे से बताने की अरूरत बढ़ीं | गांधी जी के बाद, 
ध्गोर और पं० जवाहरलाल ही ऐसे व्यक्ति है जिन्हें शायद 
दु्नियाँ के कोने कोने में लोग जानते हैं. और पं० जवाहरलाल 
के जीवन में भी, गांधी जी का जो अभाव है, सन्‌ १६१६ से दी 
उन पर इनकी जो अदूट श्रद्धा जमी हैँ, यह आजीवन बनी 
रहेगी | राजनीति ही इस समय जवाहर का जीवन है। उनके 
' खीवस का प्रत्येक पल्ल जनता का है । राजनीति में बह समाज- 
बादी विचार धारा रखते हैँ पर इससे उनके कांग्रेस के कार्यो 
भें बथा गांधी जी के अति अरद्धा में अन्तर नहीं पड सकता । 
ऐसे अबसर एकाधिक बार आये हैँ जब उनका गांधी जी से 
_ अंभीर मत भेद हुआ है पर संघ कभी नहीं हुआ। गांधी जी 
सी पं० जवाहरखलातद पर अदटूट विश्वास रखते है | 

बिल्याधियों से, जब्ाहरतात सी को बहुत प्रेम है। उन्‍होंने 
विदाई के से बहन छुड्ट हिया हे क्‍ ओर सदा ही फलके 

कान; मे साय आते रह | । ये मियी की. भाँति कहे किताल 

मजदूरों के हिलों छो भी चिन्ता रही हैं । बह उसके साथ रहते 
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हैं। काम करते हैं और जीवन के उनके संघर्षो' में अधिकाधिक 
भाग लेते हैं। युक्तमान्‍्त का किसान आन्दोलन उनको अपने 
बीच में पाकर सजीब ओर बल्लबान होगया हे । पिछके ५००२२ 
१र्षो' का जीवन जवाहरज्ञाल जी के लिये गम्भीर आस्पत्याग 
ओर कष्ट सहिष्णुता का जीवन रहा है| जेल की यात्रा उनके 
किये साधारण चीज़ रही है | वह उन ज्ोगों में हैं जो थकना 
आनते ही नहीं | शवाबधान मिलना तो आज संभव नहीं, पर 
यह आवश्य है कि पंडित ज्ञी एक साथ ही कई काम कर सकते 
है । एक ओर मारतीय राजनीति को घमकी देन है, दूसरी और 
साहित्य के छेत मे थी उनका योगदान है | समाज सुधार्क भी 
बह क्र दर्जे के हैं। उनके साहित्मिक-सामाजिक-ाजसीतक 
संचर्भो' का जीवन चित्रण उमकी “खात्मकथा में है | 

पूषे ओर पश्चिस का उनमें अदूभुव सब्मिश्रण है | जीवन 
के प्रति उनका दृष्टिकोश पश्चिम की विचार धारा के असुसार 
हैं, किन्तु भारत उनके लिये उतना ही सत्य है जितना रवरय 
बनका औबन | भारत की संस्कृति तथा आाचीनता के प्रति उन्हें 
अश्ञा है किन्तु अबने सहकर्मी और साथी श्री सम्पूर्णानन्द जी 
की भांति बह झूढ़ियों के अन्घनुयायी नहीं बनना चाहते! 
बुद्धि और वके संग्रह, कोई भी चीज हो, प्राचीन हो या तवीर, 
इन्हें मोह केने को पर्याप्त है । भारत की दलित जनता की जागृत 
होती हुई चेतना ने उन्हें सम्राजबादी बनाया है पर किपरी भी 
देश का अन्घानुसरण करना वह्द बुरा समझते हैं। केबल साम्त 
सान्न पर उनका विश्वास नहीं । अन्तर्राष्ट्रीयकवा अच्छी वस्तु है 
किन्तु उसके लिये शष्ट्रीयता की बलि नहीं चढ़ायी जा सकती । 
इसलिये १६४६ में जेल से बाहर आकर पंडित जो ने कम्युनिस्टों 
के १६४२ के रवेये को बिलकुल ग़हत बताया है। आरत के 
वतेसान आर्थिक और सामाजिक जीवन को वह बदला हुआ 
देखना चाहते हैं। देशी वरेश के रूप में, जमीवार के रूप में 
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अथवा पृ'जीपति के रूप में, जहाँ कहीं भी पु'जी और श्रधिकार 
के बत्न पर एक आदमी के द्वाथ में हजारों का जीवन मरण का 
प्रश्न आगया है, उसे वह उसी तरह छुणा की दृछ्ति' से देखते 
हैं असे विदेशी साम्र।ब्यवाद को प्रजातन्त्र के प्रति उन्हें कितना 
प्रेम है इसका सबसे बड़ा प्रमाश चीन को काँग्नेसद्भारा भेजी 
गयी डाक्टरी सहायत ओर स्वयं उनकी चीन की यात्रा हैं । 

जवाहरलाल जी का पारिवारिक जीवन योवनाबवस्था तक 
बड़ा सुखी रहा है | किन्तु अपनी माता स्वर्गीया स्वरूप रानी 
नेहरू तथा पत्नी कमल्ला नेहरू के सिधन से शमके हृदय पर 
अमिद छाप छोड़ी है| पत्ती कमला नेहरू को लेकर अब बह 
विदेश चित्किसा के लिये गये थे, उसी समय वे राष्ट्रपति चुने 
गये । पत्नी की सृत्यु के बाद लोटकर सुरत ही लखनऊ कांग्रस 
के सभापति बने | उस समय उसके मुख को देखकर कोई यह 
नहीं कह सकता था कि इस व्यक्ति के जीवन में अभी इतनी 
करुण और महत्व पूणठ घटना हुई है । 

आज, इतनी आयु होने पर भी पं० जी में वही बाल्लोचित 
फु्ती और युवकोचित लाहस है। उनका प्राकृत प्रम उनकी 
रचनाओं से ही प्रकट होता/हे । घंटों भाषण देते रहना शोर वह 
भी घारा प्रवाह, उसके लिये साधारण बात है। आप किसी भी 
विषय पर व्ससे बायें कीजिये, बह पीछे! नहीं हटेंगे। “डिसिप्लिल 
के जबदस्त हिसायती, गन्दे संक्कारों के दुश्मन, जैसे मिस 
किसी के पॉव छूने ओर गिड़गिड़ाकर बोलने की आदतों के 
ओर विदेशों की अच्छावइयों के महुण करने के सतत समुच्सुक 
पं० जवाहरलाल, इप्तनं संदेह नहीं कि, इस थान्त की एक भरद्दान 
“बिभूति है। देश के लिये वह बड़े से बड़े त्याग करने को सेब 
प्रस्तुत रहते हैं । पिछले दिनों, भारत के वाइसराय लाड बावेल 
ने कांग्रेस काय कारिणी से सदस्यों को सहसा ही जेल से छोड़ 
कर शिमला में लो कॉफ़रस बुलायी थी, जनता का यह रुय'ल 
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था कि पं० जवाहरलाल कभी उस सम्मेज्ञन में जाने को प्रस्तुत 
नहीं हांगे । बनके विद्रोही और आत्माभिमसानी स्वभाव को देखते 
हुए ऐसा सोचना सही भी था | किन्तु जवाहरलाल जी ने उस 
सम्मेलन की का्यवाहियों में पूरा भाग लेकर और सम्मेज्न का 
निमंत्रण स्वीकार कर यह स्पष्ट कर दिया कि दैश के, भाश्त के 
किसी सभ्भावित हित के लिये वह सब कुछ करने को तैयार हैं 

मार्च (६५६ के श्रन्त में जब जिटेन से कैबिनेट मिशन 
भारत आया, उसने जवाहर की आरत का प्रमुख बका सम्रफकर 
उनसे भारतीय राजनंतिक समस्या सुलकान में सहायता माँगी 
ओर पं० जी ने ”हुत दौड़ धूप की, बढ़ा परिश्रम किया कि 
भारतीय रवततन्ऊता की रूपरेखा तेयार हो जाने । 

युद्धोतर पुननिर्माण की बात आज जोर शोर से हो रही है । 
पं० जचाह रत्ञाज्ञ ने १६३८ में ही इस आवश्यकता को अ्रभ्षुमभव 
किया था और उनके उद्योग से नेशनल प्लैमिंग कमेटी की 
स्थापला भी हुई थी | व्योग-व्यवसाथ के हित की बहुत सी बातें 
इस कमेटी द्वारा होनी |संभमव थी पर पंडित जी के जेल चद्ते 
जाने के बाद इसका काम रूक गया। जेल्ल से बाहर आकर 
फौरन ही इस कमेदी की बैठक ९..ोजित की गयी और पं० जी 
ने उसको सभापतित्य किया । 

६ बषे तक कांग्रेस का नेतृत्व कर ने फे बाद, सोलाना अआज्ञाद 
ने देश की सम्मति से यह भार, जुलाई १६०६ से परिडत जी पर रखा 
है| देश की बिकट परिस्थिति के वही काणाधार हैं। आपने कॉम्रेस . 
कार्य के लिये ढा० बी० के० केसबर ऐसा सुयोग्य संत्री चुना है। 

राज़ बह जहाँ कहीं जाते हैं, हजारों की भीड़ उनके दशनाथ 

 छम्तढ़ पड़ती है | उसकी लोक प्रियता तथा जनता में उनके पति 
भो सम्मान है, उसका यही परिचायक है । परिडत जी हमारे 
 आाध्द के प्राण हें. आर हम.असका-सावर- १०३ दें । 
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